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कुपया यह ग्रन्थ नीचे निर्देशित तिथि के पूंवं अथवा उक्त 
तिथि तक वापस कर दें। विलम्ब से लोटाने पर 
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lector: 


प्रतिदिन दस पेसे विलम्ब शुल्क देना होगा । 


| Stat-wer दुर्योधन अभ 


CC ago 


शशवदगीला 
( द्याल छन्द ) 


Q-A ॥ 


AJARAN 


_ द्वोणाजारण पर गया, Bet ऐसे वेन प 


herr a TONGS 


( ५ 5 


Ne amar देवदत्त, अजेन ने ay guan art 


हन्ती ga राव युधिष्ठिर भी, aa fana अशन्त कराने ATI 
Fa, ASS सहघोषभणी, Yous से गन्च फलाने AN Wi 
in शिखरी महारथी, फाशो पलि घनुब दामे के । 
segra सात्यकी बिराट, चेरिन को सेन हराने केर ॥१9॥ 
ag wa द्रौपदी णुत्र, वब पुड्वी-पति झड़ जाने AT । 
| दया अभिनन्य्‌ से छगे, निज faa शंख सुनाने के।?॥१५॥ 
१ एएए--खब शंखों को घोर से, गंज सू aE ॥ 
WANTS तव छाल सब,उरमें भये विनोश ॥ EN 
at aguen में, शस्त्र पात के काल । 
RAT देखा GEA फो, खडे तम्हारे बाल ७२०॥ 
BAT करके .घनुष के, बोलः श्री aag । 
दोनों दल के ale में रथ, का ळरो ware ॥ २१ ॥ 
AAT. Tals 
-भच्युत AG उनको देखूंगो,जो लड़ने मुझसे खड़े हुए! 


ये stags gagt डब, रण में को आगे बढ़े हुए। 
इच्छा हे fanar जोतने को, देख Ar केसे चढ़े हुए ॥२३ ॥ 
संजय sara न eae 
अजेन से ऐसे सुत करके, भगवान कृष्ण मन बड़े हुए | 
दोनों सेनाओं के चिच से, रथ क्षा Sar कर उड़े हुए AW 

5 भीषण, द्रोण, सब wat के, खर्सुंख बोळ इरि कडे हुए । 
अझेल देखो कुरुयंशिन का, यश खड़े हुये हैं tas हुए uy 
fag, पितामद्द को देखा, wie ने qa से जह हुए॥ | 
खाना गुरु खाता पत्र पोत्र, मित्रो AL भो AT एडे हुए ५२६ 
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| हक agiia WA फिर, मोमफा अय दिसलाने केर ॥१६॥ . 


कि २ से सुरके लड़ना है, जोर कोन २ यहां AB gq | 


a 
EF 
y 


D o 


€| : 

CAID T 

दाने gt दल में श्‍वसर झहद; मदक के शस्तर SS हुए + * 
देखा सत्र बच्च नके। अज्ञेन, ये तामस विद्या पढ़े हुए ॥२४ 


गान ( क्षेपक ) 
हाय केसी yaa ag आई ॥ 
सारू केसे में अपने छो भाइ ॥ 
mar way से पुरुषा भारे । 
पाले पोषे जिन्हों ने हैं स।रे॥ 
* द्रोही आये हैं करने ass ॥ ९॥ grao 
द्रोण गुरु पे छी शस्तर Pets । 
aie खा खा के faa से पढ़ा हू ॥ 
विधना suet ag केरी बनाई ॥ ३॥ हाय 


करृपाचा रक्त थे शरुतर चलाऊ । 
हाथ उठता नदीं क्या AMG ॥ 


: .दय्या सनके भो यह द्या GATT ॥ ३ ॥ हास०, 
अश्वस्थासा पे जो हाथ ठाऊ । 
बंश अपने गुरू का मिदार ॥ E 
WMATA भो Sat Tats n ४ ॥ grao | 
_ हाय विधना ये द्या दिन दिखाये। A 
i कणे विकरण भी लड़ने ATN N 
BSW AAgt फकत हेग Wars ॥ ३ ॥ हाय० 
aal दुनिया के हैं जितने सारे। " 
माये wea St हैं सम fan o | 
gis भारत की आई तथाई ॥ ६ ॥ हाथ० / | 
.. खारे गणवान भारत फे आये । कि EF 
. शिर एथछो पे ava हैं लाये a 54 
जाती भारत को है उब agus ॥ हाय - ४... 
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| (७) 
\ किस पे जाऊं में बिपता gaia । 
कैछे भारत को इज्जत awe ॥ - z 
i “gqeat की छो QUT नादा राई ॥ ८ u 
| देग्इ'-भशन के तब waa सें, दया WATIT राज । 
| Gíga हेत कहने लखा, JM at महाराज ॥ 
| ँ 
| 


सजेन sara 


\ Arg- Anag अपने जन ससो, रण हित ठाढे देख । 

देख शिथिल होती बली, सुख का सूखा वेब ॥२८॥ 

i . थर थर कापू नाथ में, a बांधू घोर । 

í रोल २ Stet भया, पुलकित भया शरीर ॥ cen 

छलदू-भगवानर्‌ सेरा गाणडीबचनुष,समोपर खिसका जाता हे। 
भौर ह्वचाबीच अग्नोीव्यापा,तनखडा a हेशनाचाहटाहे | 
सन व्याकुळ हुवा बहुत मे रा,क्षण २ में चछुए खाता है । 

| उलटा AILS हुवा देखूं,केशब क्या दृश्य दिखातादे॥३०॥ 

| रण, में अपने फन सार प्रभू, कल्याण कहीं नहीं पाता है। 

| ना विजयको इच्छाहे भगवन, aren सुक ख हवो भाता है॥३१॥ 

कपा राज्य भोग गोबिन्द देगा,ना जीवित सन इषांता है। 

À संखार में सारे जीवों से, बच जीने gt तक नाता है ॥ ३:॥ 

जिसके हित राज्य सोग सु खका,प्रगणी दिनरात कमाता है । 

| घ्तप्राण,त्य!ग वो रण में हैं, यंजो मेरा घबराता है ।।३३॥ 

| काका, बांबा, गुरु युत्र, इदशुर,पोता, श्याला सासाता है ४ 

| aq सम्बन्धो हैं सेरे gt, अर्जन हरिते अतलाता है ।।३४।। 

f 


tS ee enn >>> 


भ्रेलोकोनाय सो हाने के, जो यह जन सुक सताता है ५ 
तोभो ay इनका सघसूद्तत, निश्चय महो सुरं TAS ॥३५७ 


डि à 
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(४३: "| 
TAA SATs है 
दे'द्ा--एथिवो के तेर हेतु क्था, सारंगा भगवान । 
आज रही कल जायगी, WST इस को सान ॥ 
WRITS के Yat का, सार ve Bat थेत 
इन शझतताइन AT हते, पाप लगे इरिऐन ॥ ३६॥ 
faa’ नहों योग्य हमें दतचा, घतराष्ट पुत्र भादे सेरे। | 
sanar के लार सुखी केसा निश्यय माधव दुख-हो हेरे gop | 
यद्यपि इनके चित Bra ad, पुरवी को तृष्णा RG, ' 
कुल नाश मित्र द्रोएीपन .के, पापों पर दृष्ठो-ना गेरे ugm i 
कुल इत कत दे।ष के देख के भो, छस सारें अ धः azar | 
इस पापसे छुटकारे की बिधि, इरि बतलादो sida टेरे vay, 
कुल घम्मे सनातन जातो है, जब सत्यः सख में कुल sal 
आर VEY नाशंसे Fora, ware फिर आन करें $F tral 
दूषित कुल छलना होने से, अधरम far कष्ण करे RI 
इ वाष्णय स्त्री gar हों, वर्णंसंकरो ga भेरे ngu 
पिंडोदुक क्रिया लुप्त हावे, पितृन क्षा जग में चलभेरे | 
कुल चातियों के कुल नक लिये, qt बणंसंङरी nN? p 
वर्णसंकरो दोष कुछच्नो, के इन पापों सर द्रे । र 
जाति चसे कुल aed सनातन, BWR आवेगे नेरे ॥ ४३ ॥ | 
We जिनकेःदो qe चसे नोश, इरि उन पुरुषोंकी सुनियेरे | 
नक कुण्ड में निश्चय इबे, सुनते है नही तेरे रे ४४॥ 
देहा-हाय कष्ट अति पाप का, करना Faad t 
Da SANA इतन .चद्यतहुवा,र।च्य सुक्ख ल लू घ ॥।४३। | : 


do, 


a7 
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जे मुक्त अप्रतिकारको, ओर ages के झाया 

i Wes उठा कर हाथ में, रण में सारें धाय ॥ 

x चतराष्ट्र के संतो. से, मर कर ये भगवान्‌ । 
हागा सञ्चो. जानिये, सेरग अति. दयान ॥ ४६ ॥ 
ऐसे ag BAT रणड, फेक चाप शर घाय । 

_ रथ,पौछे. सुख फेर कर, बेंठ गया ager ॥४9॥ 
! इतिश्रीसद्भ॒गवंतगोतासुपण्षित्सून्नह्मदि०श्री कृष्णाजैनसम्बादे 

/ _ दयालु ७न्दात्मक अजेनबवियाद्याग नाम waar अध्यायः 


* ` ae . 
l: 
| oR aa arg 


दोदहा--जिमि:पहली ,अध्यायमें; sant AERAN | 
देसे छो व्याकुल भये, आंसुन से दो नेन ॥ 

,. _ दृयाबन्त को देख के, दुःख सठाता जान । 
| | अजुन से कइने उगे, सघुसूदन भगवान्‌ INR” 

\ at भगवान उवाच : 

|p SRG wa तुस्हेभयानक अजयरपे,इचसोहने आकर चर लिया 

| हा अनाय्या फो भांतो,अपयश का अजन कास किया 
| © यो नक.तुम्हे Sma, Wer wags छोड दिया un 

| 'थिछज्नीवनहैठसक्त॒त्रोका,रणसें जिसका पिंचलाय featn 

कायरला तुसको उचित नष्ठो,हेपारथ बोर परंन्तप्रिया । 
इसतुच्छ RANT दुषेलताका,त्यागखडेदो इस खिरिया vga 
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अधिपतित्व देवी got का भो, भाय नहीं सुडाबे है। 
` घरन्ट्रिनको जो तपन करे, इस शोफ को कौन मिटावे 


{ १०) 
AAT उखाच ` | 
हे रुघसूदन सें भोष्म द्रोण, पे कसे बाण चलाकगा \ 
अररिसूदून पूज्य सेरे cad, इनसे क्या यदु RITAN h \ 


| 


सहाप्रतापी गुरुषों AT, नहीं साख चप हा जाऊ गा। | 
सोख भो खानी है अच्छी, इस लोक में ag बतलाऊगा 
चनार्थी गुरुवाँ केष इत, संग्राम शील कया पाऊंगा | 

खो भोग सुरे हैं रक्त भरे, भोगू सो कहा रखाऊंगा ॥ ५; 
wade? कोन बली रया में, कळ विदित नहीं क्या ठाऊंए 


gat खोत SF gaT, वा इन से हार कराऊंगा॥ 


जिन बन्धन केर सार कभो, शीता नहों रहना भा हूं 
Watig के पुत्र WS eas, नहों शस्त्र उदाऊंगा || ६ | ! 
दुं।हा-फार्पण्य के दौष ने, मारलिया मन सोर । | 
थमे परीक्षा ना रहो, sag एरि तार | 
सोख भांग खाना अला, बा afaa कुल थसे। | 
: निश्चय बिन इनका छनन, या पालन का कमे ||) 
L हा अवश्य अच्छा युके, शर णागल भगवान्‌ | 
रुची शिक्षा दोजिये, शिष्य आपना जान Ilgi 
एं०-हाय हाय भगवान्‌ aw, सुखदायक दियो भा पाढेरै 
सम्पत्तीयान भूमिका भो, निष्कयटक राज्य ना भावे है| 


oN = oa 


SAI उवाच 


शत्रन तापी GUAT इतना, कह करके चप होजाबे है! 
हे इग्द्रिययाति गोबिन्द्‌ मेरा,अब य डु केजी नहींचावे है 


. दोनों सेना के बोच देख, असेन ar मति gana र 


इंच करके तत्र GRAM सारत का बचन छुनांवे है ॥ | 
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Saat ta 


i 
R.J 
गान क्षेपक 
खभी लड्ने AT सारा जनाना हुआ I 
तुझे अशेन घरन का बहाना हुवा । 


' खडडा हशा शिताब-हुवा इतना बेताब-णावे सारी ये 
[गा आब-हे।बे RMT EU-A आना सनाना छडाना 


हुवा ॥ १ ॥ जभों० 
अरेकहना ले नान-मघसूदन भगवान-देवे अज न AMNA- 


; IAT रहे न जन-तुकं रणर्म यह केवा उराना हुवा ॥२॥ 


wate 


| लेके Sat है सेगग-नद्ी तेर | ये जाग-भागे क्यों ना ar 


केग-जे हैं राणों के येग-ऐसा Ararat हके ज़नाना 
हुवा ॥ ३ ॥ जभी० 
शुरु बाबा वे! wa-r? नाते हैं तात-केाई. संग सें ना 
जात-साने! शसा की बांत-मांदे काहे के! दुनिया Tatar 
हुवा ॥ ४ ॥ जमो० 
: at कृष्ण उवाच 
wat Brae को सो बातों Sr, तू NA है |कुमिछावे Ft 
फिर agt साने! को सो भो, तू बाते हमें बतावे Fa 
Sr पंडित हैं नहीं सोच करें, साया ते! जाल फलावे है। 
BUS मरताहें Ary जोताहे,काडे जावेहे कोदे आवे JU 


o दे'हा--मैं बा तू या नृपति ये, थे नहों भागे gia । 


» अजेन UG सत जानिये, बात रखिये! AA ARN 
रन्द्‌्-जेसे तन घारो के तन में, तोने! पत ATA जाते हैं ( 


' बालक पन युवो ब॒दाप AT TS तन हो पर भुगताते हैं। 


देह दूखरो में वेसेही, प्राणो जाय समाले हैं। 


` झमफदार ऐसी बातों से, कभो नहीं उकतांते हैं (१३७ " ` - 
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. सब से येहो पुराना है, att नवा न ees जावेगा । 


Brant बढो gaa, आर पानोने wet गलता है ' | 


; CR) | 
शोत, AON सुख दुखदाई,जा aat स्पशे कद्धाते हे । | 
है कुन्तो galr हैँ अनित्य, ओर सहने सें नहीं आते हैं| 
हुम भरतं यंशो Vr सदन रो, उन के वे उंघम away 
ar माघे हैं fax जाते हैं, फंखळाते हैं बिचळाते Fwy | 


‘faa ज्ञानो का उख ge सम हैं, और इनसे दुख ना पाते! 


हे पुरुषषेभ at Aw लोक के, Tia भाग से घाते Fay 


' सही aver fax रहता है, अर खतकेर कोन डिगातेई, 
तत्वदर्शी इन दोनों के, निशंय Sars लखाते Fuh 
५ लो खारे जय सें फेल रट्टा, उस क्षे अविनाशी गाते हैं 


इस .अविनाशो के नाशने को, शक्लो ना कदों बताते Filer 
नाश रहित इस जोब के ही तन, अरुत ava दिखलातेई 

aorta war नित्य. mAT, बढ़ी चे णा परखाते हैं uyi 

दाहा--मारने (याला Rr qe, ma है सतिसन्द। 
ar देशने! जाने नहीं, aen शस्व छा अद 

सरे ला सारे आत्मा, FAT फरे BE खेद ॥ (९. 

Gg- सरला झला कभी agi, होवर नहीं मागे Frat 
लदा हो रहने वाळा है, सौर रूप न अपता SBA । 


देह सभी सरजातेंगे, पर इसकेः नर फेरझू रे गवे गो tes | | 


at जीवके। अक्षय नित्य अजन्ता, अघिनोशी कर टोवेंगा 
, चह-इने इनाये नर फिसक्षो, लेषे waa कर Gaar ugt 


देगहा--नीणंबस्त के! त्याग जन ले नवीन ary 
त्यं नव तन चर आत्मा; देह पुरानो तार ॥ २२ 
AN शत्रभीइसका काटसके, और अग्नीने नहों जछूता 
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gam जलना fanat gery कुळ भो नदीं विकछता है। 
हैं ud ब्यापी निस्य सनातन, इदिथिर भाव अचछता है॥ wa 
है ह. यह afara, sere अरमा, विन विकार बिन asagi 
y ऐना जान सेच नहीं Ara, Ta faa agt सफलतर है ॥२५॥ , 
|| जेर तू इसफा नरमा जीना, निस्य झि मान सबलता et 
qi RET सुगो तौ wa NA, फिर क्यों mgt Pasar हे UR 
| छुन्मा है खो अवश अरेगा, सरा gar भो ढलता RI 
फिरत खोच sie क्योंकर, MNR agi टलताहे RS U 
आद्‌ अन्त में ce न प्रोणी, बिच में इर एक पलता है । 
१ vaara फिर कपा दै जजन, जमतातेाहीपिंचघलतादी ४ ३८॥ 
i कोदे अचरज से देसे इसके, Sts wy सच कर मलता हे J 
(६ के. सुनकरछ्षे भो वासने, ये संस्कार feawar दे ॥ २९ a 
दु! देहए--नित्य अभर इस जोब व्या, सारत सण तस. जॉय 7 
quad भोतिक शरकचों, हायतनारा प्रास ॥३९॥ 
खं०आपना भी uy देख करके, नहीं रेग्य que दढलाना । 
॥ Wag से और हों: wit के! ना है सख पाना. ॥ ६९ ॥ 
ग gana छो सन्नी के, देवी. रया अवसर छा आना.) .. 
| छे पारध उनके! झुवगे द्वार, सन्सुक्तर्ते fasea जाना ॥३२॥ 
| छा wet यहु से भागेना, ते! पापों का खड सुगताना। _ 
| अपना aa fang छे and, WARRI दिखलामा ॥ ३३ ॥ 
Za ऋषी-नर SL बराइे, सदा.केर ENA त।ना । 
F Jua पुरुष का मरना अच्छा, पर बहा नश्लोंलगबाना ॥३४॥ 
ABRAM डरके रण से जानेंगे, तेरा उकताना । 
कडा. समझने ATS Ai, कय है फिरळेटा पहचोना ॥३९ ७ 
> बृहुल॑सी अगफहलो करके, करेंगे तुक St खिलयात्रा । | 
TAA सिल्दुएफ्रेगेवे,, तब॒पड़ेगा तु नकेर दुखंठाना ॥ ६६ 0 
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ज्ञां मरगया ते स्वगं बास हो, जोत गया सू सुख AIM, 
इस्छेनिश्चयकरकेरणको,बख कुन्ती छुतल्ठहुल शाना ॥ 99 4, 
हानि लाभलय अजय बराबर, सुंख दुख MA नहीं लाना | | 
ऐसे कर आरम्भ युद्ध का, पाप नहीं फिर लिपटाना।। ६८. 
देहा--सांखूप शास्त्र से drag, येग बुद्धि झन ara | | 
पारय Regt fas, कमे गाठ कट जात ॥ yen, 
इस मग में आरस्म,का, चाश कभी ना होय, 
विधि बत पूरो नावने, A दाषन कषाय ॥ | 
कमे येग बिन कामना, थाडा भी होजाय। || 
.  सअहाभयङ्कर क्लेश से, लेवे तुरत धचाय ॥ gon | 
छं०-निएचयात्मक बुद्धी के, कुरुनन्दन एंक fy पाते हैं। | | 
Brat डॉल बहू शाखी, चट्टी भंनन्त दिखणाले Bn ७ |. 


मेन जो अज्ञानी जण » वेदों में बाद लगाते Ya | 


sy | 


et gait सेइनि खातें, कद २ करके फुनलाते हैं ॥ ४२ n 


कुछ भौर नहीं है स्वगं faar, armrest ऐसा. गाते हैं। 


जन्‍म कमे फल फोदाता, अति क्रिया विशेष बनाते हैं॥ i 
साग ऐश्वय्यं के पाने के, ऐश्वय्यं Ara बनजाते हैं। | 
जब ऐसे faa खिच जाते Yigg? निश्‍चय गद्दी ora Fiyi 
निश्चयात्मक बुद्धी बिन वा, नहीं समाधि में माते g v 
muta सुके नहीं पाते हैं और we लेक विसराते. Fa of 
इस त्रिगुण महे संघार के हो, वेदो का fang बताते हैं। 
farau के अर्जुन त्याग करेए, faga रहो समकाते gi 

aqt सत्व सें अटल रहं, नहीं MZ और 'रखाते हैं। ' i 

अपने में आपके देखे हैं,फिर आप में आप रमाले ड vl 

सब भोर से पूरित बल सरसे, Ram झो ag चुआते ह | 
ज्ञानी arg सब aqi में, उतना gt wt ane eu “ : 


7 
i 
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ea का है अधिकार तक, फल में जा कभी बसाते हैं। 
3 ॥ जह्दों कसें के फल के कारण कर, अकरम ना सने सु ढातेहें wan 
lane Gara फंसे का sda, याग में फसे कराले हैं । 
Flere सिंह afafg में उस रहना समत्व क्षेयेग लता लेहं nyen 
ll अहि याग से बहुत झी नोच, अजेन कसे कहाते हैं। 
Cleat योग फी शरण सें मओ, वे कृपण लो फल aama हैं ॥ sen 
पे। अच्छ at कसे देशजग के, बढ़ी यक्त लगाते हैं। : 

agt योग में जड जाओ, कसो में योग कशलाते हैं uton 

ज्ञा बुद्धि युक्त wit wat के, फल केश अवश भिटाते हैं । : 

चा जन्‍म बंध से छूट जांय, निर्वाण छी जाय amà हैं uygu 
l Rna तुमारी घहि ये, मोह ste दे त्यांग। 


d छने हो सुनने योग्य से) होय तुर्मे बेराग ॥ १२. 

क fafaa wat से छट्टिजब, निश्चल far छो ata i 
१॥॥*: चछ Gael होय तब, लो जेर येग कमाय॥ ४३४ 
t A aga saa 


देष्ठा०-स्थित प्रा समायो में केशव Rar भएन । 
चलना फिरना किस faut, शियत foafg बषान a yy ॥ 


कष 2 ` 

i स्रौ मगवोच तवाच _ 

A गान शेपक 

हुँ। . emf ने हो At अजेन संग्राम agaa :: 


|... दुनिया के खोर लाकर संग्राम में ar : 
art अवघ में पहले दशरथ के चर wet, o -+ 


॥ झो रासचन्द्रणो के बनबास है. कराया ily y 
| फिर येरही जाके लङ्का रायण के शिर चढो थो। $ 
i बनकर WHIT GER सीता के जाचराया ॥.२॥ 


| 
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घाछोः के घर गडे थो-सुप्चो व के निकाला. । 
`, इचुबर का तीर बनकर बाली भी ऽसने खाया ॥३| 
wrayer wate येाः दुनिया मे मो नहों है।  ! ' 
परिवारं सारो उसका इस tis Agatat uly 
छन कौरवों के घर में परचन्ड छोरछी है । | ; 
दुर्यांघनादिकां a शिरपेहे काल छाया ॥ षा 
इस हो शिये ता तुम से फ्खरार फररहा हूं। | 
त्र सब कामना विदारे कारज बना बनाया] t. 
रूवाहिशं का. तक करके Mer फर्मा संभालो | al 
: फिर जान Gar तुमने सेदांल जंग पाया [| 
गर कामला. हे शम्मों कर कास कुछ प्रभू का | | 
o fea कालना से जिदने सारा जगत बनाया 
मत वालो सब SANG, पारच झो सेड बगाता है। |. 
कापे मे. आपछी तुष्ट रहे, ar स्थित प्रक्ञकद्वाता है॥ पू . 
दुख सेना चद्विग्न हो नभ, सुख सेना स्पृह्‌ लीला है । | 
भय ऋध राय बीते जिस के. सुनिश्यित घो यह बताता Saal 
झो Waa Eng fat शुभ अशुभ में एकट पाताहे.। | ; 
आनन्द FT इन दाने से,-न7 fena प्रज्ञ बसाता है ayi 
R कळया सब अंगों Sy अपने भीतर लेञाता है। |” 
वसे मञ्जी सब इन्द्रिन का, बिचियों से पूणं इटा Qe |. 
देहिन के आदारः विला, विधियों का झग मिटाता 2 | | 
सोगःबाल्णएःरहलाने पर, सन छी सन पछताता है nye 
परस विष्णु पद्‌ के दर्शन में, रज सो जेर नशाता है । | 
श्राधना सब fae जातो हैं, नहीं भोग के फिर atarangi 


Ardu बिद्वृदूजन मी को, यहन से afg पिराता है + ` | i 


NALA इस इन्दरए।ं से, ब्ररबश हसन हि हृराता हे (६५ ` 
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am ae उन सब के नियमित, करमुझ में लहंलाता है प 


' इन्द्रियां अश कर लेता है? aig ne प्रलिध्चुहवाता Gnd ॥ 
। विषयों सेंडयान लगाने से; नर sat विषय रसञ्राता है । 
* संगसे काम seam Sra कर wre केर फिर उपजाता है।।६२॥। 
‘gta से साइ प्रगट gre, बो फिर eqat कसाला RI 


eat शक्ति मिट जाने से, ये घटो भाश कराता है n 
न्रिशचयाहमका agt के, aa ग्राणीयें बिसराता हे । 


au हायकर विषयों में, फिरता ये age खाता है ॥ eg 


St आत्मवंशी आर विधेयांटमां, रागद्वेष नशाता है । 
qiga से विषयो में बिचरें, से! आनन्द सनाता हे ॥ ६४॥। 
fata Mal MR से. या. सारे दुःख सहाता है । 


fanaa हा जाने से फिर, शीघ्र डि afg ठराता Fu qu | 


“wet अयू को छुट्टी थिर, नहीं आत्मज्ञान दशोतां. हे । 


सावना बिनकेगशान्तिन हीं घिनशान्तिनद्दीसासियाता हे॥६६॥ 
कैसे बाय तोत्र बेग से, झळ सें नाव बइाता है । 


चसे इन्दो जय विषया सें, feat जी 'छलचाता है Ù 
“Suit सन चन्द्रिन पोळे, विषये! में के याता है। * 
| संग में agt St लेजाफर, wat के हरवाता है। go 7 
सं ओर से fiat इन्दिन केइन्द्रिन काअंथे सुलाता हैत 
« हे सहा सुदा थाले इससे, चो परज्ञा अतिष्ठाता है ॥ ६९॥ 


दछा--जो सब vat को निशा, संयंमि का वो सान | 
प्राणी AS स्वप्न सें, संयंसि आगे ज्ञान it 
`. सो भूतो कर झगना,' निशं वो मुनि विद्वान । 
* ` चे विषये. में छागते- वो सोये. gram wee । 
: “कचे आपि पूर्ण है, अचछ Naga 
- “सागर सें ao mat फिर सोना उताना: 
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दर 


(-१८;) 
aq faecal कामना, प्राप्त भई सब ATT! 
उसे शान्ती प्राप्त छो, कासी के नहि जान sete | 
शर्व कासाना त्याग नर निश्चय जो ऑवच्राय। ' 
सें मरे Sr SIs कर, शास्ती रूप द्वाजाय ॥ 9१७ 
यो aw स्थिति पाय कर, साहित पाथं न छोय । 
अन्त काल स्थित हुये, ब्रह्म Rata a | 
इत्ति शो सदुभगण्दुगोता सूपनिषत्सू ब्रह्म विद्याया योगे | 
शास्त्रे श्री कृष्णाजेन संबरदे दयालु छन्द. पद्यात्मक भाषा 
टोका सांख्य योगो नाम द्वितीयोऽच्याय GNIR 


इ- अध्याय ।. 
» करस-याग 


सेरी aut ना as, बोला श्री मंगवान 0 
असेन उवाच 
ad जनादन sie योग, जो कमे से अच्छा प्यारा है। . 
फिर डरावने को में, केशव बयो सुको ठार! है ॥ ९॥ 
Q fast wet बोते कए कर, बदि भिरना सोय मारा R | 
बस एक बात निश्चय कइदो, जो सेरा अन्त सद्दारा है।॥ २ | 
शो भगवान बाच | 


RP नजक FIP कर i Nang 


a ars सें देश विचिसे सांरग,प्रथमहिमे अनच उचारा है। 


सांझुपभक्त के झामयेग, ये।गिन का फसे इसारा है | ३ 
AAT कसे WIEN किये, वा Asså बे सारा है | 

कसे छोड़ने से नहीं सिद्धी, जोर नहीं निस्तारर है ॥ ४॥ . 

दिना, कसे -क्ञणभरभी काहे, की. न TER इरा है। 

nefa गुणों के वश में है, सब कमे करें ना चारो दे | y 
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` fan walat रोकी हैं जीर अनते विषय विचाराः है । 
Qt genat मिश्यायारो, और घोषा देने वारा है ॥ gu 


water से कने ch बो इरन सेरा पियारा है । 
इस्से तुभ कले छरेर ret, Sr क्षत्रिय चने तुसारा है। 
wat नहों करने से करना, अच्छा और देत sure है । 
अकरस हाने से तेरे नहों, चलता देह पसारा है KET 
इख ers में uda यज्ञोंके, SALA छी जग तारा है.। 
अन्‍य कसे से कमे फाँस में, बंधे न Ba न्यारा है ।, 
यज्ञ लिये लो फसेको, करता बिन ag संभारा है ९ ॥ 
SRT का फल संग ठो ड, करने से हे". निस्तारा-हे। - 
दोष्टा--प्रजापतो यन्ञों:ख हित, wer रची उस काल E j is 
Qe इन ual विषय, बुद्धि तुमारो हाल ॥7 
यज्ञो से सब कासना, विधिवत पूरण जान ॥  - 
UW GT सारो प्रमा, कहना मेरा सान w you 
'छं०--तुस यज्ञों करके देवे! क्षा, पुणोगे और बढ़ाने । | 
थे! grat ae agi, जर सन इच्छा फल पाओगे॥ 
At परस्परो cag ttl’. तुन JAN gason 
. उबर देवांते इच्छित MARN, निश्चय कर जब लाभोगे । 
st उनके RANNU haa चोरकद्ा ओ गे agen 
छब पापों से छटजांभोगे/शौर. पापो ना कहलाशोगे 
जो अपने fea पचा आगे, पापो हेर पापभखाओे ॥१३॥ 
अको से प्राणो बनते हैं, बघा से अन्न उगाआओगे। | 
यज्ञो से aut हातो है; कमसे ae उपणाओये ॥'१४॥ 
: RREA करम हुवे णाना, अक्षर से चेद्‌ःसनाओोगे। . 


| 
| 
| walt प्रकाशक वेद नित, ARR यज्ञ रचाजोगे ॥१४॥ ` 
u ३ SR 
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इस चरूते हुने चक्रके! ana, ऐसे नहीं पलाओगे। 

* इन्द्रियरास wed अन, बिरथाबयख यवांउ्दोये ॥१६१ | 
eit men छो Gaga तुम, आश्सामें नलागे । | 
आतमामें सम्तुष्ट हुये, फिर खारे कमे मशाओगे ॥ १७ ॥ | 

नशो प्रयोजन करने से, फिर नोता करना चाओगे। | 

l इदीलिये खबप्राणियेंसे,कुछ कारज नहोंरखाजोगे॥ए८॥. | 
इसोलिये जो बिना फंसे, तुस सन्तत कमें बना ओगे। 

_ निना फंसे करते २, जन परसघास के जाओगे ॥१९॥ | 
erge को भांति कमसे, तुभभी सिद्धि waren?) | 
लोक संग्रह के! सो देखो, तो भो कमे निभाओोगे ॥२०॥ | 

. दे७०--खज्जन जैसा करत हैं, बोही करें ea शोग।.  _' 

जो प्रमाण थे! मानछ, जग खरते तेहि याग ॥२१॥ 
छ०-झजे न ब्रेसोको भर में भो, मुझको कुळ काम न फरनाहै |” | 

AIG अप्राप्तको नहीं इच्छा, GAT सें अवश वियरनाहै॥२२॥ | 

बस आलस छोड़ फभी quar, wil से लेग at डरना है। | 

स्थग सेरे माय परद्दी चलकर, शवखमघेर अर्जन लरन।हे॥२३॥ | 
को सें कमी को Ne, At da संसार fangar है । | 
इल MAA का नाशकरु', और वण संकरी wine ॥२४७॥ | 

Be भोरत saat को, wit में रस वो मरना है। ˆ | 

लोक संग्रह म॑ face, WAAT झी अनुसरण है ॥२५॥ | 

कसे संगो अज्ञामियों का, विद्वानों से हो खघरचा है । | 
विद्ववणण के फरे त्याग से, इनका घटि feacat है n | 

Qi aE हो एसी Fg से, wk gt करना बरना है । 

'आप कर करवाते उनसे, GAT से नहरों टरन है ॥२६॥ 

भरति gut फो शक्ती से, ता सघ wat का झरना है 

“SES से सखा. माणी, साने सुक से थिर ना Jugon 
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Ge) | | 
wea fagi में aging, गुण कर्मी की तेर दर ना है। : 
' गुण छो gat से रते हैं, gear ये जाम बिसरणाह u 
प्रकृति गुणों से भूले माणी, wr युण sit गिरणा है |: 
सन छल्पज्ञी मंद बघनका, सवेजो नहीं gear है agaa 


: दे०--तू asuras fad, सुर केर फर सब काज । 


आशा ससता शोक तज, युद्ध फरा gona ॥३०॥ 
TA क्षेपक : 


'हिरुसत anar है, Ai ना सारता है, लू तेर arcat 
अतारो ( टेक ) ; 


: दुणियां के खब बोर खड़े हैं बढ़े २ बलचारी । 5 
ge anfeet आन दुबाया gu को ora निवारी few 


शांतनू पड़ बाबा तेरे गड्ढा जिन को नारो । . 
WRA से बाबा के देखो Var केर ब्रहाचारी van 
gu लजाबे है कुन्तो का राय सरे agar । 


' झुरपति को बेटा egma sti गई है मत सारी ng 


'इल कुछ के ना gar है कोरे जिस ने हिरूमस q 


ast कहे हाथ कर दो ९ eat छरता MASA nen 
Goat मनुष्य मेरे इस अत ये, agr ले नित चरते हैं | | 


ऊुसूया का त्याग कर, ते! Vet से ला हरते हैं ।।३१॥ . 
जो जन इस फो निनदो कर फे, मेरे भत थे ठरते Fe 

दुष्ट चित्त सब ज्ञान विसूढो, थिम पुरुरधारथ गरले हैं ।३२॥ 
ज्ञानी. जन भो निज प्रकाल; अनुसार ही चेष्ठा करते हैं । 
fragt बया करे प्रकती, पर प्राणी AAI F ggu | 
इन्द्रिन के विषियो में ता, बस राग देष छो थिरते हें । 
इनके बश सें नों माना, ये बटसारो कर ga FT ugm 
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UAT घसे जरा मो है। Ar, ca पर गा fae हैं । | 
दूसरा चसे agna दायक, अपने छी सें सरते हैं ॥ ३९४ | 

WGA Gate | 
हे waa बिन. इच्या मो, dag लिवियो में जरते Fr | 
ओर फिस के घक्का देनेपर,णन पाप सधन सें फिरते. दे ॥३६॥ 

; शी भगयान Vara 
अस काम रजोगुण से होकर दो, कोच Gad बरते हैं । 
महर उग्र इस शत्र छी को, Ga अग्नी चे धारते हैं ॥ ३३॥ 
दाएा-जेसे आं अर्ति पर, शीशे पर सल. आया 
fam बालक के ढळे, जान इससे ढक जाय ॥ ४५ ॥ | 

सं०-एख् GIN रूप अश्योका अजेग, भरना पेठ धा भार t 
जानो से निल चेर करे, और GIA TH करता स्वारी ॥३९॥ 
इन्द्रिय सन ott बुद्धी भें, रहता है मों उत्तर दारी | 
ज्ञान हरे एलके द्वारा, देहिन के दे प्रदी सारी ॥ ४० ॥ | | 
nan इन्द्रियों के राका, इससे तन भारत सुख कारी i 
अवश ज्ञान विज्ञान बिनाशंक, पापो सारा सपु gau | | 
सबसे प्रबल इन्द्रियां हैं, पर नन को afar अधिकारी । | 
Bue eet बड़ी प्रबल, और उसकी सहिमाहे न्यारी en 
हे. महाभुजी ऐसे छुट्टी से, vas काम स्वेच्छा चारी | 
सोख ret से रोक gag शत्र सख घन संहारो घ ४३ ४ . | 
देएएा-यों तोखरी अध्याय सें, ada केव CRMA | 

इच्छा रूपी शत्र का, ERA दिया gaan 
इति श्री सदुभगवद्‌ गोता सुपनिषत्मू aw विद्यायां ; | 
Ma शास्त्रे प्री ssa संबादे दयाळु 
दन्द पद्यात्मक माया टीका कसे 
VM SAA उच्यांय . 


I 
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अध्याय 9 ed 
Q € Q ; 

कस ब्रह्मा पण-कमयेग 
देहा-अब चौथी अच्याय सें, थेही कसे की बात । 
अजेन के विस्तार ते, भगवत ये qantay ” 
श्रीकृष्ण 'उधाच eee 


| Be. FA छी इस edits, अव्यय केर रचि से बतलाया । 


रेचिने वेबस्वत सनु को, wy ने vang anwar ॥ १ ॥ 
ऐसे ही यह परस्परा छे) एक gut पर आया । 
.. अहेर परन्सप राशऋषो, पुरुषों ने इसके यं पाया t 
| शेष यह योग इस खसय प्रकृति, ने निज गम हि guarar ॥ 
सुत काळ से नष्ट garar, शन guar है जतलाया ‘ua 
arg? पुरातन याग भोज, तुम से मैंने यह कह गाया । 
ळू क्यों को सेरे WS VUE suargen ये FINA ३ न 
oe Bat gata विव 
चन्न. तुनारा अभो हुवा, और सूर्य प्रथन gt लैन्माया । . 
तुन भांदि में उनचे कडा ny में कैसे जानू भिरमाया.॥8॥ 
n, al भगवान्‌ sara 
सेरे तेरे जन्म बहुत से बोते, अजुन ऋषपु छाया । 
Wat उन सबके mag, और तेंवा. ज्ञान है बिसराया wy 
यद्यपि में थक्षन्म अविनाशो, भूतनाथ हुं कहद छापा । - 
तोभो निल प्रकृतो आश्रय, निज मायासे तन घरआया।॥६॥ 
ऊब जक्ष चसेफो हानि हो, और अधरस ने छो शिर उप्या.। 
तंभो तभी उतरा भारत में; भूमि भारकेर, चतरप्या wo te 
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( २४ ) \ 
wean पुरुषों को रक्षा, और दुष्ट बिनाशल फा घाया y | | 
atten के कारण, में यग २ में तन ESTAT ॥ ८॥ 
जिसे अलौकिक जरस st का, cee मेरा कुछ चसकाया। 
देह छोड़ने पर नहीं arn, quad मिलकर ही साया ॥९॥ 
mu प्रोत भय dig मेरे; aria Ft सुरे भन लाया 
maigu तपसे yg grat aga feel gue काया iyo 
देग्इए-जो Gar gw Br रजे, die TB ते देस । | 

aR डो च्ञ माग हैं, जस rg खा लेख ॥ ९११५५ . , 
छं०-फर्म सिद्धि फो इच्छा ते, यहा ge पूरन में साहे Fi 
agea लाक में कमे Tegan, शिच्‌ ही. होता पाते हैं ॥१॥ 
गण कने फा बांट लगा, एम चार aU उपजे हैं । 
समर शकता afama, स्‌ करता सुक यताते S ॥ १३। 
झा कसे पलों at इच्छा है भा, wat झुर लिपटाते हैं । | 
जो सुक्र ऐसा जानते हैं बेग Sat ना फंणियाते हैं ay 
अथस मुमुक्ष जन भो ता, यछ जान कसे झरताते हूं ।. | 
करे कने तुन AY प्रथम, TI aw करते आरसे हैं ॥ wi 
फसे अकसे के जानने में, कडि खन सो चोका खाते | 
ar eat que seat हूं, fy जनके जगहिं yerai 
“कसे wad बिकने जान कर, lar उचित जनाले Fa 
इन तीनों st गहन यतो, कठिनाई से उकियाते हैं ॥ ९9 i 
कसे Tat मे देखते हे, asa णें कमे दिखाते Fr  . d 
- जो चास aigaia GH, करतले Arat कछ्ठलाते Fu ९५ ॥ | 
इच्छा संकल्प बिना सारे, कमे सें जो as MA, | 
*ज्ञानांगुनी से कमे भरुस, करते के पंडित गाते Fr eu 
' कसे wet का संग त्याग, नित qa हुवे fanaa हैं । , | 
बिना सहारे छसे करें, कुछ Gut नहो कहाते F ॥ २० ॥ | 


| 


/ 
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| शो faa आशा तन अन, बशकर खव बस्तु विवरात हैं । 


शरीराये बच कसे करें, Ar पापों नहीं dara हैं ॥ २१॥ 7 
रान ( eae ) ` | 
BART भारत भे घर्मे फल।ये afar ( टेक ) 
घर घर से ate, चसे gard घम्मेको धम सचाये जॉयगे ।१। 
घस्सेकोनेया,डूबत है मेया, बल्लीते-एसमसी छगाये जॉयगे २ 


। जुजाखित्ठाना- रण्डोनचामा, बिलकुल बुराही बतायेजांयगे.३। 


a 
१ | 
wu 


t सन्घ्याकराले, तपण सिखावें, awed gt कराये जांयगे ।४। 
। अन्दिरमेणावे, च्यानलगावे, शिवजोपे etre aay, 
। निशपुर्तकालयःञ्रीर विद्यालय, घन्मेखनातनफलायेजांयंगे द 


MAN पुरुषा हैं सारे, sasaansr निनाये nian isi 
BUI WIS, अतिसमकाके, Vat TeRt gard afar ।८। 


छ०-भो CAT लाभ से फुशल रहें और रेषा g मिटात हैं। 


सिद्धि uig में उम रहते धो कर्मा ना बघियाते हैं ॥२२॥ _ 
कसे. फछों से अलग मुक्त, छो आग में चित्त बिठाते हैं। 
wat के हित फले कर बो सारे कने .नशाते हैं॥ ३३ ॥ 
होता wat afer घी, ब्रह्महि me के हवन कराते Fl 
जो छमाएथि का re सें ख, देखे at ae हुए MA हैं।२४ 
Brg यायो ar देबताऊों के, अथे हि यज्ञ रचाते हैं। 
satin. सें काणे यज्ञ छा, aw से शी हवनाते हैँ॥३५॥ - 
ga vulga vga फे, संयम आरिन सें gaa ği ` । 
कुछ शब्दादिक fant क्षा, बशबन्द्ियारिनिजु बारे हैं ॥९६॥ 
कितने ही येगी ea इन्द्रो, कौर प्राण करस के! उाते el 
आत्मसंयभो ज्ञान प्रज्वलित, जग्नोदेव fama हैँ ॥२७॥. . 


| feat छौ ता घन से तप से. योय से यज्ञ सजाते El 
| चेदाऽयपन. और जात यत्न ते, कुछ यज्ञी अस ज्ञाते Fleg 
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प्राण अपान में कितने हो, कुछपान प्राण में छाते हैं। | 
प्राण अपानकी BABS, कुछ, ATTA ATT खपातेह।। २९. 
re नियमित भोजन फरके, प्रोणों में प्राण लगाते हैं। 
सम जानणेवाले यज्ञों के, ये यज्ञसे पाप नशाते-हैं ॥३० | 
शो यज्ञ से खची go वस्तु, waaa के खाते Ge . 
बो लदा निरन्तर रहने वाल, HE सें जय ससाते है.॥ | 

कुरुओं में सबसे अच्छे, जो नष्ों यज्ञ बनाते हैं । | 
उनको परलोक व्यवस्याक्या, घो यहांभो तो frena uy 
इस प्रकार के बहुत यज्ञ, का विस्तृत वेद्‌ खाते हैं । ' 
avaa कर्मे से होते हैं, जो समझे सो gema हैं ॥३२॥ 
अहो परस तप For यज्ञ से, ज्ञान aw चचियाते हैं । 
अखिल कसे सारे पारय बस ज्ञानहि जाय समाते हैं ।।३३॥ 
देए०—सत्व fat और झानियों, फो: सेवा सें जाय । | 
कर प्रणास उपदेश लो, दो द्‌ gN सिखाय lay 
छं०-जिसे जानकर पांड्पुप्र, फिर तुक at सोह न जाधेगा। 
दन सब. भूतोंके! gud अपने में gd लखावंगा ।।३४।। 
जो सू aft पापियो से भो, पापी अधिक कहावेया । 
at at ज्ञानको ares बैठा, पाप समुद्र तिराघेगा ।।३६॥। 
जलता छुआ अरिन जेसे, Fay को राख करावेया | 
ज्ञान अरिन सब कसी फो, ei शेन wea बनावेगा ६५ 
ST समान शटुकत्तो, इस जय सें तु नहरों पाघेगा | 
फुर काल योग सिद्वी करके, आपे में आप दिखा बे गा ।।३८॥ 
जितेन्द्रिय श्रद्वावाला; ज्ञानि में समय emam | 
ganus बहुत शोध, At परसशान्तो waar |! REN 
faat ज्ञानन श्रद्धा है, और मभ सें संशय ठावेगा | 
arnega शङ्कित दाना, लोक. के छख faura wei 


CSET PE FRESE SEY IS 
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| ( २७ ) ` 
a लो Sate से फर्म छो ड़, कर जाग से खनहि निटावेगा t 
| भ्शाहमनि् हाफर at asia. फर्मो ना बंधियाबेगा | ४॥ ॥- ` > 

| Tete कारण अक्षान से, जो सन संशब ez | ae 

| (SW खङ्ग से काट कर, येएग में उठ aama ॥ ४२ UE 
ofa श्रोसदुभगवहुगोसासू पत्तिवत्स ब्रह्म विद्यायां, ` 


योगशास्त्र श्री कष्णालन छम्बादे qgar 


y : (SERS भाषा टोका कसे wearde 
| Wata. चत्या च्याय wate: ॥. 
4 सन्यास-याग . 
l ` अणेन तवाच र 


दैषद्दा-छंमे त्याग फिर योग सी दोनों ae ware t 
eon ज? निश्चय श्रेष्ठ हे, a देए सुक्त बताय Uzu | ह 
गान ( क्षेपक.) i 
BY तुमने सुक से यह दया छल किया Ra 


Ra जलका सा.घोका मुझे भो दिया zu 
कमो कमे को करते Fee बढ़ाई 


० . . छभो तुनने संन्यास सपना लियाहे 7 १.१ z ; 
- थ भुक से करा चाल को रेडी बातें। _ - 


| 
| vian में सखी के दि ॒ 
SF या कर पिया है | 

प | R grat AIF के गये सुत चिराया | wik 


| ,. रहा जब वे! arfar ते फिर Sa (oe ik 
| it 
| हे wen? करतूत है सब तम्हारी t | t 


| as खदा तेने Heat छेह फादर fig 3 Nan 
४ 
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 २८..) 5. 
- झो भगवान. Sats 
Seah Art और कसे त्याग, ण्ञपि Vat guard हैं। 
पर QA में कसे त्याग से; कसे को. afyar सारी हैं॥२॥ 
जो न किशी से द्वेष करे, और इच्छा सकल विसारो X t 
उने sg संन्याडी जानें, मानें बात इनारो हैं ॥ ' 
जो निद्वत्द्‌हुवा gt विचरे, agmg अय छारो @ | 
ar संसारी eran के, सुख से काटे जछकारो हि॥४॥ | 
giel a faa faa, किसी बालक ने 'छिखसारी है! .. | 
' परिछत खनको arafa सें; ऐसी eat हेने यारो है । 
wed भो जो अडी wife: स्थित Bra .करतारो है। 
at ARIST कळ ware, fact सहसा बिस्तारोदि॥४॥: 
faa स्थान ज्ञानी जावे, कमको मो घोडी प्यारो है । | 
qed एकटी में देखें, बो fogra ard. है ॥.३.॥ 
wt थिनाः संन्यासी देना, agag दुंखफारी हब i 
Qnigwate शीघ्र me ने, जाय मिले सखयारो दे॥६॥ | 
anfagg faa फर्भी ने, निझ तन इन्द्रिये erent है। | 
aaga wtenframed पिछाने,कत्तोकसे farce ist | 
fou कञेयामि तंत्व sat ने, Vat उरभें चारो Br _ ' | 
इन्द्रियाथे में इन्द्रो बरतें, आत्मा इन से carat है ॥ 
का देखने; ga, BA, से और GaN से सो आरी हैं । 
लना, सामा, ATA छा लेना, बोलना भी ता AA eu 
छोड़ weet नेत्र खोलना, सोचला सब कुळ MA है। | 
UCN GUA AGL Sa Gat साने भभटारो Q ॥८॥ wen | 
AR हेतु जो संग ay फर, करता कसे संभारो है । 
थे! फा्योग् ae eam Ri FASTA अलथारी है ४१० 


í 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


Í 


. ६ २६ 
आहन शुद्धि के संग त्याग, चेगिन' की कृत्य करारी है 


(Can से मन से af ले, केवल इन्द्रिन से णारो हैं॥ १२१ ४ 


कचे फले! के त्याग के भागी, परम शान्ती घारी है 


“wae ra wa करे बिन, योगी पाश मंकारी है ayer 
: जितेन्द्रिय देही जो नत से, सब फानों का भारी है। | 
' कतो कराताना दोकंर रहे, पुर भव द्वार सखारी है ॥ ey tt 


प्रभू कर्मे कर्तव्य लाक का कभी न सिरजन हारी है | 

BAIS संबन्धन करता, बस प्रकृति संचारी है ngga 

Qtetacile fed} का पाप ना, और yaa ना पाय। | 
' न ढपे अज्ञान से, यो प्राणी खभ aay ayn 


'छ+-जिनका थे! अज्ञाप आत्मिक, जानने सारा लाश feat 


उनके सानु कसान ज्ञान ने, परस aca परकोश फिया mgu 
aig sent, निष्टा झाः ag जितके सर भे बास भया" 


` -उसद्वी सें तत्पर रएते हैं, और परस agit सान लिया N 


=“ 


इन पुरुषों के पापों का तेए ज्ञान से मानो नाश गया ६ 


'खदा एक रख र्ते हैं, घा नहीं जाने फिर सरा aarme ६ ` 


विद्या विन्य घाल gat और सहा ase अंगी कुतिया र. 
पंडित जज को दृष्टी में ते, रहे बराबर गज गड्या ugen 
जिनका सन रुसता नें रहै, संन जीते जीही जग जिसियर। 
है fete खसान aq यूं, aw सें रहें हैं सुखिया ugen 
ब्रिचार शीळ AGMA, जो ब्रत में रहता! धिर बुचिया । 
प्रिय SRG पाकर ना BEAT afaa से हैर दुखिया ए: २० n 
जो ब्राह्मन्द्रिय से ना मेरहित,आत्म चाट |r है चखिया । 
Aag Ain युक्तात्मा हे, और अशय gases भुंगिया॥२१॥ 


“SY स्पशे से भोग धरणे, At दुःखो के कारण अय्यर ।. 
Giga यों इमते,चा, WY आदि अंत चन सें सुगिया ॥२२॥ . 


J 
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Maa मरने से पिरथम हो, कास क्रोध गति रकवय्या॥ _ 
चोष्टी gut नर हेगताहे, और यो gt योग का करवय्या॥२१॥ | 
छो आह्मामें दी सदाझुखो, और अन्तर atgret करिया। | 
sated ज्येवति.प्रकाशित है, और आत्स तत्व का चमकय्या॥ 
WU स्वरूप हुवा के यागी, Ary घास फा पहुंचण्या। 
 परमानन्दरूवरूप पूछ हो, अन्म भरण छा मिटखड्या ॥ २४ N 
farà पाप दुर हे! जायें; और संशय के कटवथ्या। 

eq माणन छे fea में रहते, अपने सत्त्के थसवय्या ७ 
, यही eng- afa सह त्मा शिव स्वरूप दो दिखवय्या 
पहुंचे है fata aw में, शुद्ध साग के चळ azar nya 
जो करी आत्मा छा लाने, और काम क्रोच छा फटकय्या| 
चित्त भी faa रोक fear, निर्याण ge यो वत्तेश्या ॥२६॥ ` 


>. ळच 


देष--घहिर विषय बाहर करे, से! faa लाख जसाय । 
: मण अपान के! सस किये, पवा नाक चलाय ॥२३॥ 
- छुढस्द्रिय -सन ag करे, जो सुन aia रूखाय | 
WAT इच्छा सय स्यागकर, नित्य मुक्त छो जाय EN 
यज्ञ आर तप भोगता, खव sitet का नाथ । |; 
स्थ झूतों का मित्र लख, शांति तुम्हारे दाय प्रला 


“hs Gye 


इति शो रुदुभमगददुगी तासूपनिषस्सु अर विद्यायां ` योग 
शास्त्र श्री कृष्णाजेम vrn? दया छन्द प्रयाश्मषछ 
भाषा टोका. फसेलश्याख NU नाम 
` ` पंचसोच्यायः समाप्त: | 


2* ६” Ns 
: j h 


CTC ae nie eo Seti SSIS ne ee 
pe 
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UO o व्यात्मसंयभ-्याोग | 
a ` श्रीकृष्ण उवाच , 


म | देए०-कसे फलों की आश an, जो निज कसे कमाय | 
साहे dearet योगि है, fear अग्नि निन नाय Ii 

| उ०-अर्जुन जिसकेर संन्यास कहूँ, यस हो येग बताते St 

. उजिसने संकल्प नों त्यागे, Br योगो ना ठहराते हैं ॥२॥ 

ara मरती झुनियों को ar कारण कसे wea हैं । 

योगारूढ Ya पर उनके, शन कारण बतलाते हैं। झा 

a i 8a इन्द्रिल के विषया में, नाकती सें लुभियाले ह | 

प .चब संकल्पो के छोड़े, सब योगारुढ ह्वा जाते- हैं १४५ ; 

: आत्मा से हो. आटसा ÈT, कोडे रशासनं fuscia g tas 

TE :किसी भांति से आत्सा झा, बस नोचे नहों गिरात हैं x 

' रमा के हो een छा, कोणे eer मित्र बनाते हैं। 

U कोडे आत्मा आत्मा हो के, शत्रु बन दिसलात हैं । ५... 

agi’ जो निश्चय करके, मन gt केर fana हैं re 

_ |; avgt जीवः तो 'आरमरूप, avy निल faa अनले हैं nga 

| जिसने नन wet जोता हे, अब उसको बिया gaa हैं। 

| उस के! सन शत्रु हे! करके, शत्र चन सरबाते है॥ ६॥ | 

| आ्हमसिसी शोर शान्तिबान्‌, परमात्मा में gai Si 

| सान अपमान शरदौ गमी) दुख gel एक से पाते हैं ॥ ३.॥ 

| जाल विज्ञानसे तृप्त arent विजिलेन्द्री नहीं छाले हाः 

| सना Srey पत्थर सम Br,, युक्त यो गि. af याते हैं॥८॥ 

उदासीन मच्यस्त-सुद्दद, और मित्र शत्र जो जाते.हैं। . 

ary दषो-वाथू-मषाचु-का, एकहि दृष्टि उखे हैं। . ` 


Pe Pe PRP SPIE ee ai 
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( ३३ 5) : | 
ऐवे योगी सम बढ़ी से, जो ama कमाते हैं। . 
wy योगी Sr सारे योगो, सब से श्रेष्ट aaa F ॥९॥ i 
अलग TAS Bs याजी, आत्मा में मच छाले हैं। | 
aig ufiug स्यायश्चदा, आपे में जाप रचाते हैं ॥ ९०॥ | 
गान क्षेपक `. ` 55 
waa फो dara असि भें, योगय रीति अगव लू garg । | 
छग BAS as योगो, लाल्या में अपला मच लाव! 
अशा तृष्णा छोड सदाशेी, आपसे फिर जाप cara iV 
Se-gg देशमें आखन cunt निश्चलला से जाय लगाव | 
चौकोगडढा ठोक करें फिरकुशाका आखचलायबिद्धादों 
अड शिर गला बराबर Bur, रचज हैं और AE चला! 
संन और इन्द्री थामछे सारी, ऊपरके नहों tasari} 
अपने नाकके टसथे परहो, च्याच लगा कर आंख ward 
gealag meast अनक्ष, फिर fasta आनन्दुमनावे) 
oug देश में अपना आएन, स्थिरता से लगाते हँ | 
भा अति ऊंची ,जा छाति नीचो, qat ठोक कराल हैं । 
गढ्ढे Stat आदिन पर भी, आसण wet जसाले हैं ॥ 
sa कुशासन फिर 'सृगळरला, ऊपर aa बिडात हैं ny 
चित इन्द्रिन को क्रिया tie, कर सन एकाय्य कराते हैं | 
आहन शुद्धि के आशन खेटे, येन में बहाँ छगला ते हें ni 
` ag शिर गला बराबर dlar, wag चहीं aera हैं। 
| स्थिर हकर किसी दिशाको, मोर भा आंख तठाते हैं द 
केवल अपनो नाकळे cea, पर yl आख sea हैं ॥ | 
सनको शान्त किये cee निक्षेप आनन्द माते हैँ । 
` ब्रसचय्यत्रत रख संयस में, मन को gut राते हैं ॥ 
सेरे waa पर हो ad, सुक में चित्त घराते हैं ॥ १४ ॥ 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


| ( ३४: `) ', 

`| जो केगी सनको! नियमा मे, लगा सदा यजियाले Ë t 

। मेरो ated, संस्थापा, शन्ताहि fata समाते हैं ॥ ५॥.: 
| बहुत खाने से ग्रेयसिह्िना, aadar न खातें हैं । 
। अति साने कां शोऊ रखें, वा जो दिन रात जगाते हैं ॥(६॥ ; 
| जो नियसित्त खाते चलते हैं, और उचित कसेका पाते हैं। : 
fee aa सावे लागे, दुखनाशक Bra रचाते हैं ॥ yee; 
' जो अपने जोते सन. के, निज अतम बोच बिठते हैं। . . 
| छं, कानना बिसर जायें. तब fsg उसे ही गाते हैं ॥१८॥ : 
| जिन ओगिन फे चित्त at, भर आलम येय में राते. हैं t 
बा. छो; areena दोप खसः रहेँ, ना faa sora हैं:॥१९॥ .- 
Waa rt फो:सेवर से रककर, गति छोड़ चित्त रुकियरते हेत: 
Si, आत्मा से आत्ना के देख, आत्मा में रहंसाले Fu २०॥': 
वे, जो अननत. gal अतो ल्ट्रिय; बस बुद्धि से ग्रइणोते हैं । . 

Wl जिसे steer स्थिर wa. aca. से नहों हृटाते : हैं ॥ २१:४ 
U) Rear पाकर उससे बढ़िया, लाभ agi कुछ पाते हैं। 

! | उससे fua दोने से अति, दुःख मो ना बिचलाते हैं (२९५ 
E दोहा-दुःखो. के संयोग का, दो वियोग जिस काल | “ 
H उसी. दशा के! we हैं, येएयो याग. संभाल | टर 
a निश्चय स्थित चित्त से, करे ना टाल. सटाल, , ' 


| उक्त याग अस्यास सें, लयज्ञावे ततकाल 0:२३ ॥ 


| ॥ छ०-संफर्ुपों! से कासना. ये, नित ae ad es यांच हैं।। 
| छो ant बच gy रूप से, बिधिवत छोड़ो: जावे हें ॥ = 
| सब ओर से सबःउन्द्री: सन के, द्वारा: निय सित्त रुकवा वे हैं ।२४॥ ” 
| R ३ दृढ बृहिः we चीरण घर किरयावे inet ) 
कुछ भ्री चिल्ला नहों et, भोर भाह्मांमे सन ara हैं।२६॥- 
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( ३४ ) 
ये मनः चञ्चल अस्थिर हैं, बस जहां तहां का घावे ey. 
agi agi से पकड़ कर Teer, आत्मा से gears हैं ney 

` 'लिसको मन है पूणे शान्त, थोररण gor} aana Fy | 
me मदे निशपापी यादी, ar उत्तम gy पावें हैं ॥ agg, 
ऐसे निष्पापी योगी निरा, आत्मा में ogag । | 
BE अनुभव अत्यन्त लुकख को, Bad ही agus F recy) 
आत्म योगी समदी gror, यों सदंत्र- ward हैं । > 
सो प्राणियों में Ng, मुझमें रब प्राण समाये हैं ॥ २९॥ | 
- St gat सब के देखें और खव में मुक frat हैं । .. | 
उनसे -से नदों fasg. हूं, चा वे सुकसे Aara Fn ३० tt 
सब yet से स्थित quae, खो एकस्व छो. चावे है। | 
सभी भांति रते येगगो, थे! gait हो खरठावे हैं ॥ ३९॥. 
निश उपसा से सुख दुख Sr णो छब सें खय दिसलावे gu 
Rada ऐसे हो योगी, Brit परम mga हैं ॥ ३२ ॥ | 


FU 


7 
i 
| 
i 
| 
| 
| 
i 


MATIN लो आप eae, द्वारा योग बताते wt 

age भन सें यह स्थिरता, gm नहों (दुखाचे हूं € 
FF बलवान इटीछो चञ्चल, भन ay कष्ण मावे है.। 
argua दुष्कर है रुकना, रोके ना रुकियाचे है ngn 
Mage महाबाहु मन, चलचल यह यमियाचे है gi 
gisa weard और, घेराग से ये fama: है neg? 
बना. SR सन सेरी Swat, योग भहा कठिना है। : 
णोते सन. से जतन करो, बस यह उपाय सुक्रियावे हे yait 
* g कृष्ण जिसे Mgt ता हो, पर खतन नहीं aaqa: Ru i 
Ata को fagt पर age fam, सत्‌ saat इटियावे:हे पा 


EES ER IR CIR Ss 
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( १५ F 


want गति छपा होतो है, ऐचे भेन aT है । 
RW भाग से भटक जाय, फिर कैसा रूप गठावे हैँ । 
दोनो से कह्टों विघल णाय, wie नाना दुःख उठावे है। 
बिना सहारे फटे ay को, aid मश करावे है॥ ३८॥ 
देएषा-अछो कष्ण खशय सेर, पूरण करिये sata | 
तुनः थिन बीर न फाठि हैं, संशय वा संलाप ॥३९॥ 
wat भगवान उवाच । 
देाएा-यहां agi उसका कच्ची, पाये न Ra नाश 
शुभ swt क्षे दुर्गेचो, सात म आवे. aren ४० n 
छ०-याग कुष्ठी देहान्स दुवे पर, पुणय Bre सें लाता छै। 
agi ader बषो रहकर, फिर घनो शुचो घर भाता है॥४१॥ 
अथवा afgan fi, के घर में जलमाला 2. S 
Qar खल्स Sra भें दुखं, कोड. कोडे नर पाता है ॥ ue u 
यूब देह को बुद्धि के! ar संग-सें लेकर चातर है, _ 
SMUG बढ़ जा करके, फिर. faf ar जतन बना ता है।४३ 
अषश gur झो पूर्वे जल्न, avara ये।य - में. लाता हे ।. 
Qa ज्ञान का जिज्ञासू भो, ५ब्द्‌ ae उचिराता 2 gy 
शमो यत्न Sat Bait, निष्पाप, हुवा . विचराता हैं 
aga जन्म में fest पाकर्‌, पारंगत्ी | बनाता a u gy ll 
दोह्ा-लपली ज्ञानी कर्मि से, यागी है अधिकाल। 
| BGA aa भी योहि सो, बस योगी. होउ. 
आर येरनिन खें भो उसे, सब से बढ़कर am 
afgaf लयाय कर, मुके भजे सुजान | 
„afa Wagaaagitar सूपनिषत्सू, बर्न विद्यायां याय 
| “शास्ते श्र कृष्णाजुन erate 'द्यालु' इन्द्‌पद्यारनक 8६ 
“ अस्याल Bata eN अध्यययः समाप्तः e ` 
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Sa 


छ च्याय-७ 


ज्ञालविज्ञान-योग 
| at Sug उघाच 
दोहए-सुझमे चित्त छगाय फर, सेरा TAT पाय । 
GU ATA GI. ATIC पारथ करो बनाय iv 
पर्णं रूप (नाशक छो. त से PRÈT जान । 


णभ.“ 


बाही विधि तुक से कटू, सुचले घरके घ्याच ।। ९ ॥ | | 


छं०-अजुभव यरी सहित ज्ञान, के में सुकले बतखाता हूं । 


. जिसे छान लेने पर यहा, फिर कुछ ngi सरण बचाता हू रा l 


agea seal सें से arg, थस्तिक fafg लखाता हूं। 


यह्निक fegi में भो काढे, aca Aut पाता Fu ३॥ 
gaat wey अरनी} धाय, TA Yarn Seta Ft 
रूप, KVM गंध, रच, शब्दों at सुधाम दिखलाते हैं ॥ 
WH, Gat जोर अहंकार Sr, सी इनमें छो मिलाले हैं । 
आठ भांति को Att nafs, प्रथछ २ UARA Tu ४।। 
दोहा-यह तो ag RAAT कही, Fes Te यूं जान । 


ala झूल दूसरो प्रकती, चंसम उसे Tara ॥ yt 


यह प्रकृती जगत का, AINE अधार | 


बसे जो FART Has, ससो झा Ber पांर ॥ ६-॥ 


छ०-थष्ठटी चमके खब प्राणी, इन दोनो से उपजावे हैं । 
सुझसे esis उत्पन्न होय, शोर gat शान qaragu 
AQT धनञ्जय मुझसे आगे, और asl कुछ पावे हैं । 


afana सूत पिरे।ये सम, सन झुरे हो wea हैं ॥ 9 u 


राचि-शणि से परकाशरूप, ओर खल में रख कंश्रछाता Pa 
चब वेदा में aisle आकाश में शब्दू घराता हूं ॥ 
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और Ra से मदापुरुष, रहकर के काज बनाता a 


हे शुन्ती इत सय wi, fre सुर्य रूप द्खिलाताऊं uan 


दो इा-शुङ्ट wey हूं जुसि में, सब प्राणिन सें ma 
: , अग्नी के विच वेज हूं तपन सें तप घ्याल tel 


° ~ t e 
छ०-हे it 
ह असून सब जीवों सें ; तू गौव सनातन चान मुकत । 


,सेजर्बिय में तज रूप, ate aul सें बीमा FA Ien 
यलबोछें सें फास राग से, बचा हुवा a ठाम बुझ | 

: धस्मे agatz कास भतेषेस, सब भूतोंसें शाम मे HAR 
अत-रच-तन-युण के स्वभाव, तू लात ये मुझसे आये ean 
सें उनके आधोन नहीं, मैंने स्वाचोन बनाये हैं ।। २३॥ 
इण लीच गुणों के बने हुवे, भावों से सब जग छाये हैं प 
इनसे परे भुरे अविनाशो, के ना are werd हँ तशा 


दोहा-दैदी साया है सेरी, तोच गुणों को चाट। > 
fara के आगे कया कहीं, agt कठिन है बाट ॥ 
. जो शणोगत है मेरो, मुक्त में fee चरात्य।. 
इत्र साया के यो at, कहता हूं questa ॥ wa 


i| ७छ०-पापी ge अधस नर जिनका, गाया a सब ज्ञान इरा ( 


झखुर arai पहुंच हैं, और Aw सदारा ag करा ॥१५॥ 
चार भांति के शुक्ृति जमे ने, अजब सेरा Vary wr । 
दुःखी -जिज्लाड-ज्ञानो और चनक wey जिने भरा URE 
उससे ज्ञानी खदा युक्त › sga सक्त बर सारा है। ' 3 | 
में उस ariar प्यरराू.और वो भी मुक्त पियारा है १३ ` 
सेरी समक सें ये उब बर, पर amt अरहस इसारा a 
सुक satan गतिका घ्यावे, सेरा तके सहारा हे ॥ १६ ॥ 


$ 
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(३८) | 
X गास RIE a 
' ज्ञेया मारतोरे तक Ar Tawta इर बार ( es) | 
चार तरछ के प्राणी मुझ केर पूछे है संडार ॥ ' | 
सिक्न २ बतछाऊ चारे PAT ख्याल कर यार ॥९॥ | 
aa at भसि छठ जाये जावे कर WATT । j | 
यां घरवाली सार कुतछ्ल घर से देय निकार॥२ | 
. छोर दूंगरे वह पूजे हैं जिसे जलन को सार ' | 
feat तरह में भो तो जगने grata STAT ॥ ३ ॥ | 
तोसरष पुजे है aa मुककेर STST ST HUTI |७ 
| वीया शमस ज्ञानी ge करदूं बेडा पार | ४॥ । 
देणइा -हुत जन्म के आन्त में, ऐसा शान ATT । | 
बासुदेव सब में सखे, देवे ge मिठाय । | 
ऐसे ewer पायकर, सुक में ही मिलणाय । | 
at सष्ठात्मा तो कभी, देवे कडी शिखाय ngen | 
छं०-जिसकी agt इण उग, इच्द्ाश्रों में फिखलो जाती है । | 
fan canta के कोका ले, इत उत मै जा रसडातो है a । 
ea देवताओं केश नाणा, लालच फर घुजबाती है। | 
विविध-भांति फे शजुष्ठान, और बरत चरत staret है | । 
छो मनुष्य विश्वास सहित, fea देव के पूजा अरे हैं। 
इभ समके सन्त सुरक्षे पूजन, में फिर wa गाते, दे ॥ yw 
ga वो भरी age घे, इस पूजन में लग जाते हैं । . ै 
सेरा बनाया उसके दारा, AR इच्छा फल पाहे हैं ॥ 
, देशधा-जिन को थोडी afg है, aa सो ater पाय । 
.. देव सपाचफ देव हों, मेरे aig समाय ॥ ३३॥ 
छं०- अधिताशी gatua नहीं, पर स्वरूप के! जाने दे । | 
Ye मुके अव्यक्त रूप AT, व्यक्त दुवा दवी MAL ॥२४ध | 
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| छिपे Ira साथा से मुझ के, ना सथ काडे पिछोने हैं। 7 
। सूख Sit नहों कैसे छी मो, अण अविनाशी ठाने हैं wy: 
ik a अगले fia अब फे मणी सब जान । 

| पर सुक के भा Arg नाने, में ही संब Sr पहचान” ॥२६॥ 


G Va संसार से भाने परः से रुख प्रशणिन को afe ara । 


इच्छा आर Fa से अर्जन: हन्दो का योना लाल RN 
S-an geet की ures में, खब केर सला जान । - 
| सुर के भूले है या छो, भारत faa पिछ n 
(Se—faw qaavent dat के, संस पाप नष्ट ar आये हैं । 
| gg चित्त से gaat भजते हैं, sate grant ताड बगायेहें।र५ 
/ जो जरा भरण SER के! सेरा, परम आचरा wre हैं i: 
अखिछ कसे झच्यात्स AM AT घोही ota cura हैं we 


अंतकाल में थी उस ge. faut ने gR पिछाना 2 a. ३० ॥- 
बस अध्याय सातवीं में ता, इतना कृष्ण बषाना है ।.. 
TABS AS मणाचा FRAT, करना नहीं GIRT , 
|: इलि झीमदूभगबषह्गीताभूपनिघल्छु ब्रह्म विद्यायास येग- ; 
~ ® 
शास्त्रे खी Suya उम्बादे दयालु GH WCAG: 
सावा टीका fag Baw | 
खप्तसेऽयरणः Barca: | 
AVUTA- 


च्छ सर्‌ च्-थाग 
| | WA सवाच | 
दोहा-घुमबोत्तस चो अज्ञ ant कसे अच्यातम कौन | 
अधिपूत्र अधिदेव को, यतो ram ज्ञौ tly I 


| अधिभूत-अधिदेच-ओर, अथि यज्ञ लो सुफको छाना Q । 
| 


i 
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ख०-अधियज्च मथसुदन तन में, Ha कोन कहाते Fy 
अन्तकाल इर्द्रो faa, फिर केसे इसे लखाले हैं ॥२॥ 
झी कृष्ण gary ४ | 


गान क्षेपक | 

कुुखंशी बीर faat, बांयो चोर घोर घोर ठेक- | 
gral ने ga पाया, weg ने गोद खिलाया । , | 
इन्द्र ने AY vatar सारेर सोर सोर दीर oR ॥ | 

दो हाथ करो अब भाइ, At कुछकों ota aay । | 

अब सोत इन्हों की org, दीने चोर योर चोर ॥ २॥ 

. तू भरत dat कश्लोबे, फिर भो yan qana । 

नाइक At देर SMA, RA पीर पोर पोर ॥ १॥ | 

४ आधिभ्ृतादिक छो गाऊ, येगिन छो गलो खळ । | 
' शर्नो og छांग gma, मानेर बोर घोर बोर ॥ ४ i | 

छ०-परम AW ते! अक्षर है, अध्यात्म स्वभाव बताते हैं। 
भूत भाव उत्पक्ष फरे और, उस यज्ञ Ar कमे जताते हैं dl 
नाशंमान अधिसृत रडावे, युरुषचि देव बताता हूं। |` 
तन घारिन में भ्रष्ट में ही, अधियक्ष हो पृथा जाता हूं T 
पृष्ठ पात पर झत समय पर, जिलके चर F जाता wu | 
wat कुछ संदेह wet ये, अपना उसे बताया हूं॥ ३४ । 
देशहः-बन जो जेसे साब ar सुमेर २ सर खाय । | 
Ser sug भाव से. ea दू पहुंचाय ॥ ६ i । 


गान ggd | 
इससे तू हर समय पर, सुफला BAA BEAT । | 


जन gig gar देकर) gay निडर विचरना TET 7 
. अभ्यास के सहारे, हर दिक से नन फेर सारे । 
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॥ . पर पुरुष दिव्य चारे, quid flaca हरना ॥ ८ 
जग के पुराने शासक, सूरज को सम प्रकाशक । , 
JEN से सुझत भायक, सम्पूर्ण ज्ञान फरना॥ ७ ॥ 
सतवर सर का दाता, wel चिन्तवस सें आता । 

तम से भो आगे जाता, wear gt लू सुमरना ॥ ९० n 
जब RATIS आवे, सन Rr was बनावे । 

फिर भक्ति योग stà, बल युक्त शो सम्दरना ॥ ९१ ४ 
दोनों wat घिचाले, भल प्राण केश ठराले ।' 


g% 


३ | ART पुरुष कालू घाले, फिर दिव्य रूप धरना Hye a” 
| * @ ag त्व जाने, अक्षर उसे खाने । , 
| नहो राय द्वेष ठाने,: उसके है उसमे सरन!॥ ९३॥ 
| ' जिनके है घाट जारो, बनते हैं ब्रह्म चारी । 

: उस ug को बात सारो, संझेपता से धरना 


संघ हार Hey करछे, सन रोक सर में as 
| fia प्राण माथे age, फिर योग घार थिरना ॥ 


3 


दोदा-एक अध्वर ब्रह्म ए को, खोल सुक लखाय t 


rh EY 
| केइ छोड़ सब जात हैं, उत्तर गति छे पाय ॥ १३ ४ 


a: 
'छं०-को अनन्य चित aon quar, नित्यनिरन्तरघाता दे. 

| घोनित्य aami वाक्षायागो, सहजहिसुक SATA है ।१४।' 
| जी wren’ yw के पहुंचा, परमशिद्हलाता दे. 
| चो. अशाश्वल दुःखालय सें, फेर जन्म wel पाता a gly 
l AW AS तफ सब छाफा से. जलन आना जानः है 
i 


a| 
| ‘ सहसयणो परयन्त एक. AC का दिवस बखासा है । 
| fag HART सहत्युगो, फो एक रात बलाना दे.॥ १७ N 
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( ४२ ) | 
A-a के जब दिवस का, grar पातःकाळ.। | 
RETR जीय सक्ष होते देश विञ्चाछ॥ | 

जब क्रा फी रात्री, Brat है जिकर । | 

उसी ब्रह्म के देह में, खोत Bra तत्काल y ९८॥ | 
go-ga Nat का ag VQT AT कार बार एकदाताहे । | 
रात हये पर विवश हुआ, उसी में फाय शमाता है yy 
wa फेर दिवस हेर जाता है, ला यह चो फिर ऋण्लाताह।. 
इसी भांति यह He देइ में, भाता है फिर जाता Pag 
इख ame से एक जुदा, और freq waw कडाला है।| 
aq जीवों के नाश हुये पर, भी सो नहीं नशाता दे. lyy 
यह, AGT अव्यक्त SYS, परम गतो दक्ष लाता है। | 
परम घास सेरे को जातो, फिर नहु घछुर खाता gi Ki 
दोा-सब Wal झा घास है, व्यापित है संखार । | 
faq अनन्य सक्ति fas, परस पुरुष SET यार! | 

gs- अजेन जिस काछ हें यागी, देए त्याग नहीं भरते i 
मीर श सो समय बताताएूं, लिख sral फिर amag 
मगि carla शुक्ल पक्ष, और उत्तरायण जो पाते हैं। 
wan मेरे HU ज्ञानी ay guts ata ga Su wl 
WAT रात और कृष्ण पक्ष, था दक्षिगायण में जाते हैं।। | 
चंद्रमसो अथात eat के, भोग हैं फिर आज हैं ॥ ९५ ij 
शुकंछ कृष्ण दो सांग जगत के, नियसित्यः faq were हैं। 
एक से मुक्ती wa हैं, ga ते fac जन्मावें हैं ॥:२६ ui 
दोहा-णो यागी ये पथ ee, फलो ल सोहूर-जरथ। 
BASIS इस हेत से, अजन Ain Bara ॥ x9 ll | 
चेद यच्च तपं दान से, झो फल मिळे अघाय! .. 
Mat इसके जानकर, आर आये बढ़ जाय | एए 


a! 
s 
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(५४१ ): 
खब छा कारण रूप छो, Bina सस्थान! 
èe = 
विछिफांरे उस रूप -faa gq 'भगवान ॥ २८ ll 


eR ३ 


` ` `. गान क्षेपक 
Rat बातो सें यजन TT कभी ॥ 
आर र्चो अलम न उठाना कसी ( टेक ) 
, Ward एंगक है नहीं agfeti का खेल. 
तो रे eni क्षे रथ से उठाकर दिया ate ॥ 
ऐसे रख से न आँखें चुराना कसो ॥ १४ | 
. छस कुळ ळा कमो पीठ दिखाते नो देखा । 
'. सेदान में जाकर कभो जासे नहीं देखा ॥ 
,.. गहों लड़ने से करना बधान। कभो २ ॥ 
छत्री को है पहचान At संग्राम कछौटो । 
कायर छो पर Rt जाय झुछक और इटीटी ॥ 
wat सत्री चरस के निटाना को ॥ ३ ॥ 
"खो सोर घोर नर छो Gut से निकल गया ॥ 
.. घरंदान देवता को ज़बां से निकल गया ॥ 
अरे शम्सो at खाळो न जाना क्सी eH 
FA 2» bid ; m ms ५ 
इति श्री महुमगबदुगोता सूपनिमह्डठ ग्र्मविद्यार्या योगः 
wet at Scary खंबादे दयालु aq aers 
भाषा टीका ` अक्षर ब्रह्म भेगगोनाम weer 
S अच्गायः aaa llc ` 
Se ee an, 


६ 
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| अध्याय 8 ER 
' _ शजविद्याराजगुणछ-येग 


आ AINA SATA 

देशहा-गु्णा सें अवगुण दुंढने, को quae wey बान । 
gt ara विग्यान के, og ga अलि are | 
at इस fafa at oad, aga st छुट जॉय | 
are get सें आम छे, इस में शंशय नांय nga | 
छ०-यह eT ज्ञान है राण गुर, Watan पुरुष काता है। | 
घूस फा ukan नहों देवता, aag से जामा जाता RU 

आर सनातन a के। अपने, सुख से छी करवाता है। 
दुख ge इससे दूर रहें, थातों में काण बनाता. ॥ १॥, | 
इल ut gaan में शट्डा, छो नहों करते धिचलाते Fl | 
Ga ज पाफर Tatts, संडार में age wa Yuga | 

गाना AIS 
a दिल में ण्या ada ससाया है.( टर ) | 
TRGA, झुरावे, कुछ GUST At दाण लगाया 'है। | 
तुन्हारी wor है औौर ये जंग बोलो At ॥ 
सेरे Ar दिछ में go-wic gt उसंग बोलो . सेर । 

TINT है खासने, ये ढंग बोछो ara 
रण :में न आहे, समको उसंग. बोलो ATI पर 
qn रोः {ककर ने qanar है ( ९) तेरे दिल सें ॥ 
Us पहले At Aa Bt जगादे By 2 
fea करता है शब ख्या तू लगाई है ॥ | 
Bar ag सहो घा कि पेश साई है । . 


| 
i 
| 
3 
| 


} 
i 
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वजदिलो ञान के रण में यहां दिलाई है। | 


ˆ राजा इन्द्र का Gat काया है (२) सेरे दिल सें॥ 
सठते लड़ने के नहीं मुझे झिकाते ar | 
_रञ्जो fare के दरिया सें डघे जाते होप 
पानो झां सें garea भराये समस्तै छौ । 
आप रोते छो सुके झो Geter चाते gra 
सेने रो रो फे दरिया agrat है (३) देरे few सें ॥ 
। आणे हैं बीर छड़ने Ar एक घार qatar 
, हेरे हो दाथ सरने Br एक खार उठो are 
करते दो बयो Faure एक बर seat ॥ 


सिटयो agi तकरार यो एच बार eat तो ' 


शरूमरे AR ही magr मचाया है (४ ) सेरे दिल सें ॥ 
छ०-मुझूसे डी vy अगल व्यास, और इन अव्यक्त agra Hr 
यञ्च जोब सुखो में aga हैं, पर इस wet जोय घाते हेष्टा 
दोइा-आर न tear ठोक हो, gwd रदन्ता लान! 
' सेरे ऐश्वर Ara Br, देखो Br अलान ॥ ३ a 
Boag जीवों केर पाठच करता, करता नहों उनमें aagi 
आठमा अपने Ar भूतो का, में कारण रूप घनादो हूं ॥ 
WI wet freq fava, बाय qa चछाता Į) 
ऐसेही सलका के ua जीवों, का सें छो थिधाता gagu 
म्रलयकफाल खब प्राणी Ath प्रकतो भें fas जाते हैँ । 
(कल्प आदे में कोन्तेय फिर आ agt sana Fuga 
faa प्रकृती Ar aw देकर, arly स्वभाव चलावे ह । ' 
जीव ayy विवश फरछे, इम बारल्यार ARIA हूं ॥ ८॥ 
देरदा-अहे anga कसे Bt मुक Sr ate नांय । 


/ 


. sqraty बेडाग हा, रइसा eas भाय ॥ ₹ ॥ -+ , 
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छं०-प्रकती सेरी. अध्यक्षता में, wa शचराचर. उपजाती है। | 
इसो हेत से कौन्तेय, जग णनती है और खाती है ॥१०॥ | 
gg सेरे सानुष तन st, निंदा करता और घावी है। | 
मुक्त सूत महेश्वर | स्वभाव, At नहीं जाने तत्पाती Jaggu | 
एसको भाशा फलवतो नहीं, ये निष्फळ कसे sata Fy 
भले खरे का ञान agë दुर व्यसनेर में रस जाते हैं ॥ | 
थे ane मे।हित होजाते, राक्षसी स्वभाव बनाते हैं । | 
और BIGU ,प्रकृती से, ये gwar at Sgt पाते मेँ ॥ १२॥ | 
दाक्षा-देवी प्रकती के! सेरी, GT NERT पाय I | 
अधिनाशो harig लख, AT अनन्य ANT ॥।१३॥ | 
छं०-दो लोग सदां सेरी wal, करते जीर कथा झुभाते Fy Í 
ge संकल्प हुये guar, पाने का यत्न बणाते Ga | 
भक्ति पूवक सुक्त णाय, dat में शीश ware हैं । E 
सेरी उपायना करते हैं, सुकत में नित चयान छगाले छैँ॥१४ | 
आर Ort ते -ज्ञाण यज्ञ फर, सेरा sytem करते हैं ।. | 
are एक ससक्त काडे अलग ससक, कर मुझके -सरभेघरतेह॥ | | 
Brg खन संघार के मेरो रप, uam अनु सरते हैं। . | 
बहुत भांति को सेरी geal, बनाके उसपे मरते हैं ॥ yu | | 
qiga. ण्मातक यज्ञ में, औषधि va खचा 
सैं सामग्री हवन फी, अग्नि gaa बिघा ॥ १६॥ 
अवन से War जपा, घच्छा अं) भगवान । tg 
रण भूमि पुरु aa री, और गीता को gal - | 
छां०- में जयत पिता साता बाबा, और जानने ara farag ६ 
सें पवित्र हू ओंकार, ऋग खास यज कहलाता guga | वे 
इस सद संधार को गति में हूं, सबको में पाल नशाता हो | मे 
सबका स्वासी भो. सें हू, और घुरा भला, दिखछःता ğu 


x 
A t 


4 < 


Š 


j 
i 
i] 
i: 
| 
F 
| 
i 
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Was रहने का चाज सें डो, और शरण स्थान Sat बा 
| X छी feat खथ का हूं, और जन्न स्थान में wt ar ue 
| अभव naa स्थान सें हो, और योज चिदान जें gt aa 
| wag Sis eit पूंजी Watt Keay भगघान ey Argie ` 
| Stev-% ही auar शिकता, Hy astar जाच | 2 
आमुल सत्य से ही हू, सश्य nae पिळान ॥ ge ॥ 

जो तीण वेद्‌ से ay करें, और सोभ केर खाने वाले Fy 
॥ | adit कर निष्पाप हुए, भौर खरे ar जाने वाले ह्य 

| Br पुण्यो के फल ead ठाक, क्षा पाझर आने वाळे हैं| | 
॥ , देवलाशों के अच्छे २, gta शुगाने ars हैं | २०॥ | 
। ` थए हन बड़े cat देशों में, जाकर भोग सुयासे F ।. 

| ger कोस होने पर फिर, वे! aea ठाक मैं आते हैं ॥ | 
| ऐश ये तीने घेदों के द्वारा जो ww बनाते Fi 

| फानलाकों को इच्छा करके, आते हैं फिर जाते Jugg a 
| गान क्षेपक. a. 
| अशन भय्या साका मेने सांची बात घताय ae है (टेड) 
| Rg खाखनर उठो लड़े घस ‘aa सें यहो खसाय रहो हे 
| शोषण से फर खचाची अथ geet शासत. लाभ्ररछी है tt 
| अश्‍बत्यामा जरा कहाऊ द्रोण के शिर संडलाय रहोहै वा 
| SS St उलट रथ करवावू रौ सखाभख खाय Te a 


2 

4 

| 

! 

l 3 
| 

i 

? 

| 
i 


| शम्मो अब दुयोधन के भी सेना सहित wara रहोहै ४ 
| दोहा-च्यान अनन्य लयाय के, guar अले अघाय।. 
| ay निल योयो atfg खों) योग शेम दो पाय ॥३२७ 
goat अन्य देववाणं छे भक्त, agra पूजन करते Hy 
i | av सेरा ही पूजन aca हैं, अजय पर fala घरते हैं।रश। 
| as यज्ञों का भोगता p, और SA सी gwar बरतेहैं। — 

नप इच तत्व के agi आने, ये चीत है.और भरते Gaga 
a 
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fon gas पित्र छेक, छुर पूजक खुर पुर जालें EE 
'लीवमगरमी Gla Sts, और सेरे. सुक केश परते ॥२६॥ 


fasas gat ने Sar figs के Tore सुस पर । 


सुक्त से सो सेवा SIA सी लाथ MAAR फो ॥४॥ 
Brat करो. थो gaat wren छी हक शगाया। >» | 


gant के साथ रखना सोगन्य छै जलन st age 


१४८ ) 


जान AMR 
घोएशोंपथार Guat 
ब्रजराण लाज रखियेंए हि कुछ में आगमन वो! 
जाने हे! संरी anag दासों के उर अयत्र करे us sy 


Ras स्वयं पुकारा कांडी देश निज acer को ॥ | 
सीरा के घर पे जैसे जाकर के as रहे हो । 
मेरे भो घर सें घेरे Te craw घण को ॥२॥ 


agar ने चरण drar aad पिया तुम्हारा | 


नहीं सूलती है aque घटना cy जम्म दिल को ॥३॥ 
खाती fga उस दिण ate ag देणे are | 


farara दे सुकत भो RAR पीर सल को cyl 
चिन्ता का फूल है ये axl yout न इसके । 


संद्र में दोप बाळा करता है उर चजरछा । 
टक VS गछ में सस्या. छथि देख शो रसच को ॥9॥ . 
ह्रोपद gar को fang? शिवरो के बेर खाये । 


22 छो आज पाशो मेरो gatar छिनको ven 


यश पान सान फा है बल मान gaat Sars 


सेरो दात्त सघ बनो रछ और निकले झारी मन की ॥९१ | j 


कमी के wa Sr ars इच्छा ayt खनो 2 । 


निष्काम. तठ. पे. फल बया केवळ है घन ARA को ॥०॥ 


& 
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(ay 
जब भाष्र प्रा्थेत्रा है Sa फऋ़न्‍तकाल TA I 
सुख जाम कर में साला ऋफो छो दुख शमन की ॥११॥। 


हे शस दयाल रहना भज्ञान किंकरों पर । 
शब्सों क्षा याद रखना गिनती पे अपने जन को lla 


| खंढ-पत्न पुष्प फछ the wie से मुक्त पे आज चढ़ाते हैं ।. 


mg चित्त से दो gÈ arg, में एल मम छगाते हैं ॥रई। | 
freak करसा खाता है तू, इवन करे या दान । 
wear भो तप करे, मुक क्षा देकर मान nemn 


| छ०-शुभाशूभी फल फे दाता, कर्मा का पाञ कटावेया | 


i 
| 
; 

{ 


| 


Fv के 2८23242. EC ee a i ee Oo 
i 


dare योग में यक्त gar, तू छुटके मुझमें आयेगा ।२८। 
में उघ etal सें usar हूं, wet शत्रू faa उखाधेगा । | 
faa भक्तों के उर सें सैं और उन फेर सुकमें war रहे ` 

'नीच भो सबके झोड के, काडे मरा भजन बनाता है। 

“ निश्चय saat अच्छा छो aT, वा are छोजोता है gol ' 
शोघ्र होय घरमा वो, और मुक्ति निश्चय पाता है । 
'छीन्सेय निश्‍चय जाना, सरा aqi भरू सशाता हैं ।३९ pe 

दे'०-शंण मेरी णो भावही, वेश्य शुद्र या सरर । 
Bat परसगति पावहि, इसमें कोत. बिचार ॥३२॥ ` 
फिर RMT पुययोहसा, भक्तराज ऋषि क्या । 
इस अनित्य gy बिचजगत,-केपा मुझे सनं ॥ | 
. ~ gw में चित्त सयायठेए, सेरे भक्त जना । : 
नसर्कार GAT करो, सुक ÅT यज्ञ करे ॥ 
` जो सुर में तत्पर रहे, सुझुखा हो झो जाय । 
इस fafa नव अध्याय में, हरि ने दिया. aara. n 
इति श्री मदुभगबदुगोला सूपनिषत्सु ब्रह्म विद्यया eared 
भी छष्णाछेन SEAS दयांछ इन्द्‌. पद्यात्मक भावा 
टोका राजविद्या राजगुद्यी Ua AAT WETS, ९ . 


sf 
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(ye ): 
“go BEATA 


विभूलि-योग 


Matar Jara 

ze -परम वाकय सरो Yar, RITERITE फिर झाज t 
at सफ सें प्रौत है, Bt कहता हिस eta ugu 
छॅ०-मस प्रभाव के देख अघि, Gry झी नहीं जाने हैं । 
सें कारण utlaga ऋषियों फा,ह' यां सब सिरे सान हैं ay 
को सक्त MAFAT और अनादी, लोक महेश्वर माले Fe | 
Me मनुष्यो लें ज्ञानो, झर सारे पाप ama हैं ॥४॥ | 
amga आन afg, और क्षमा सत्य दस खन Fa 
सुख दुख जन्म नाण भय, निर्भय और अधिण्या जो चारे॥| 
यश अपयश TT दान और, GATT वे! Baar उच्चारे। | 
मथक ९ ag जीव भाघ, सेरे हो से होते छारे॥४॥ .. | 
छात महर्षी चार ys अनु, सबझे बड़े कहाते Fe | 
aa प्रसवं संकल्प से ये; यों लोक प्रथा उपनावे हैं ॥ ६ a; 

इस मेरो yA site योग के, ठोक ठीक जो wid हैं। ' 
ug निश्चय योग से यक्त gta, इसमें नहीं संशय ठातेहीश | 
qt- ही सवव जन्भ दू, मुक से ana चले । 2 
बुच छन ऐसा जानकर, ara से wa (सके ॥ ८॥ : र 
छं/-मेरे हो में faw है जिनका, सुक्त पर माण गंधाते हैं। 
पररुपरी उपदेश करें, जौर मेरो कथा gra हैं ॥.  . 

खंदा प्रसन्न रहें हैं, wT में सेरो कोलेन गावं हैं। 
ad करो ge छोलाओं, वेर फिर आप रचाछें हैं ॥ ९ ॥ |. 
जो इस भांति सदां करते, और सुते भलि लगाते F 


E a a wee Hat ऋुकपे जाते हैं ॥। १०॥ | 


« > $ 
esses ES Shalt T O E TOE 


aoe 


Coste) 
छुपा करके SAS GIG हम .म तःकरण बसाते er) 
जान प्रश्‍वलित दोपक ले, फिर amara नंघाते Guy , 
GRA उधाचं ch 
गान क्षेपक 
ब्रह्म मिलन के काज आज RA averse | 
ale Gut Saaz रथ में भरून रंस१ऊंगा । | 
wat सेली धारण करके अलख ज गाऊंगा Hy Ul 
छरिद्वार सघरा, काशो सब तीरथ न्हरऊंगा | 
खाऊ fgata करू बंपस्या देह सुकाऊंगा ॥ ३ ll 
घडे घड़े ऋषियों पर जाऊं खोज छगाऊंगा .. e 
ee भोतर बाहर सब अथं dz ना ्गइचिकऊंगा ॥३॥ 
|| नित प्रति उसका sain amg दर्शन पाक गा। ` ` 
| ween कह रसू दयाळु WeRt यो गोवे लाय खसाकगा ताशा: 
|... देशहा-परसब्रक्त हो: तुम oy, परमधान हो. T । ः 
| परम ufaa झखानि हैं, कठो सस सन्तापं we: : 
। छं०-आद्देच अज विमु दिव्य, और शाएवत पुरुष SNAN । 
|: संपुण wadi से रुवामो, यह झम्घोधन पाते छो. [ररी . 
| tag भासितदेव ऋष नारद, व्यास से याये. अत्ते-हो। . 
| कोर शाप भी भरे ते कहते, Br सुर उरले हो gga 
Raa जो जाप बखाने हैं, यह सल्य wal हम मासे हे । 
भ्रगधो त्‌ gegt उत्पत्ति, नहीं देव राक्षस णाने हें ॥१४॥ 
, भ्त नियंता पुरुषोत्तम, भूतैश जगत पति भरने हैं । 
है देव देव faa ag से, अपने के! आप पिळले Ru 
देशइा-अपनी दिव्य -यिसूतियां सब कहिये गानू । 


इन छोकों, में Sie Tie एकल a 


१ Te ad | प्‌ १ 
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( ५२ ) 
ge- राज एदा तुमका, सैं WAR AI oral: 
किस ९ wad ध्यानघरू, और भगवान सैं केषे पहिचान) 
तेरा वैभव योग जनादन, फिर विश्वत BT कर मान | 
इस असत के पीता २, ay अघाता झर ज्ञामूं Neca 
- झी भगवान उवाच 


| 
| 
| 


देहा-दिव्य प्रधान विभूतियाँ, तुझे बताऊ इन्त ॥ . | 


कुरू wg बिश्तार का, & कु ना है अन्त ma | 
से सब कोको के विषय, रहता आत्स भया । 


!! . | आदि wer और अन्त g, गुहा केश इल चा ॥३०॥ | 
छं०-आदित्यों में fas हूं नछत्रों में शशि सैंही तेर हू. | 


| 
| 
{ 
| 
| 
| 
| 


अन्श मान रबि सब ज्योदिन में, पक्नमरोचो सैंही ते।हू।२॥॥| 


aqi में हूं सामवेद, भूतो में चेतन में, ता हूं । : . « | 


देवन में हूं इन्द्र में हो, जोर ghana में सन wet atg पस्त 
यक्ष uasi में gar, sgi Hee Retard. `. | 
gan परमत शिखावान में, agit पावकमेंही सेए हूं wean 
qeataat में eae हूं में, कोलों में सागर सैंहो Ar हूं। | 


युरोषहितो में सुख्य agafa छे aaa सें छरी ar ट i 
देाहा-महणियों में भग हूं, शब्दों सें ओंकार । 


aa हिमश्चुल fact में, यक्षो में जक्सार TE ` 
a 


खं०-सब ant में पीपल हू, देवर्षि नारद्‌ में et ता gı 


गंधि सें चित्र रथी fig. कपिळ बिशारद में दो argine. 


geua उच्चे wan Wet सें भारत Nat ता wi í 
इग्थिन रमे हू ऐरावत, भोर नरों सें रपति सैद से डू val 
गायों में हूं कामधेनु, सांपों में age Rat Aw . | 


at ose ¥ भुज स.न Hat तेषू cn 4 


Lua Q 4 ve शै -“" 
a ~ $. 
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a) 
mat में हूं शेषनाग, संयमियों Xaa Wl ते gz, 
ज़ळ जीवों में बरुण Mgt, frat में अयेस Bet Ae २७ 
देए०-पक्षिन में :हु' गरुड़ में, gat में हूं aaua 
चाच फरे से काल हू, देत्या में agarg ॥३०॥ 


छं०-श्री राम रन्द्र हूं वाक्यात, सें शख उठाने बालों में | . 


भागीरथो सैं गंगा हूं बस, प्रवाह घटाने वालों में n 
सब रूच्छों में सभर सच्छ हू, जल में WER बालों में । 


: & हो पवन काता हू, सब gg बनाने बालों में ॥ 


: आदि मध्य भौर अन्त हू' सें, उब सहि रघाने बालों:सें। 
सें. faarq में बाद रूप, Weed wart बालों Hn 
विश्यमुखी wer ay) सथ asq बम्राने थालें सें । 
क्षय फाल हू हूंद सैं ही, सब ठोक सिखाने बालों में ॥ 

दे'ह-सब एरने वालों विषय, सत्य सुकरे छान्त | 

gafa इच्छाघान सें, सहुब मुझे पिळान | 


छं०-नषरी ais सें gt कोसो, Sar धतो में ही ar छू | 


आर क्षणा है सेरो रूप श्री, बाकस्सतो सें हो Ar छू agua 
सासं सत्र में gpa गायत्रो छंद में yt तेर हू । 


' भासो में हूं मागंशीषे, भौर ऋतू बसंत में gt ते हूं । ३४॥ 


छल बालों में जवा तेज, swt सें तेज में हो तेर हूं । 


geal ने हू ara में हो, ओर जय ठपलखाय सें ही तेर हूं ॥३६॥ 


यदुबंशिव में ag देव, पाणइवों.सें अन में ही तेः हूं । 
gi में छु. sure देव, कवियें में शुक्र में ही सो हूं ngon 
aia छो vied जोति ह में, और दण्ड हू qu दिलानेसें। 
छपे gat में चप्प हू में, और छान हु ज्ञान बताने से ॥इप _ 
हे ada में ata वाही, जो कछ है ata sma F | 


है awaa काडे la Rg’ बस सेहे (AAT WEA Agel 
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o परमेश्वर तुमने अपने केर, Get egt सेए साळ ल्या! 


C ५३; ) 

QQ .दिव्य विभूतिया का, Fa शंत agi नहो पाया है। | 

‘ag दिशति विस्तार का से, चहू श ata aatar है ॥४श 

को २ प्राणी ऐश्वय्येयाल, घो सान at खर दिखिछाया है। 

घे मेरे तेज थे श से ही, sews जान ससहायं है ॥४॥ 

देशद्धा-अयबा इस ल चान से म्हे पड़ा दे पपा । 

बस झर्न Riga के, देता g बतला। 

में हो इस ea जगत को, एक अथ छे सांय। 

चारण कर SET हुवा, दोन्ह तुम्ह जतय ॥ ४२॥ 

gfa झो मदुभगवदुगोता सूपनिषर्सु ब्रह्मविद्यायां PERI 

शास्त्रे दुधालदछद्पद्मात्मक श्री कष्णअजेल Pare 
fagi Maragur अध्यायः _ 


११-छच्याय 
विशवरूपद्शन-याग. 
' झेन INY 
देरद्रा-भेट हो हित के लिये, परम गुप्त यह सार । 
aqaa सुर जनाय कर दीना Arg निवार ॥ 


खे2-हेकसल चयन tacqa Wat काः जन्म मरण में iat 
ent महात्म waa सी तेरा, JRR पञ्चान feat ॥त 


++ Tie GEL SS ian SBI EE EE a 


Main on 
Lae -...--. 


रूप Ruard तुस्हारा Fd, पुरुषोशम यह ata छिया | 
दाहा-देख we नेग रूप सै, जो तेरा भगवान । 
योगेश्वर feguragy waa रूप fara ॥ y l 

beat आओ. Ana सवाच tysi fa 
खंश-वेख eye सेंकडा हो लू, दिव्य रूप सेरे as) | 
सरना रंग जाकूतिक्षे हैं, ओर विजिधि भांति दें agait 
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ay रुद्रं आदित्य अवनी, ga. मरता की weary | ` 
हे. मारत देख बहुत से पहले, नहीं देखे अचरज ऋाई gy 
एक स्थान सेरे तन मे, तू देख आज: यह प्रभुता । 
सब सचराखर ऊगत-देख, फिर भोर या देख Bae Yon | 
। अपनी आंखों 8 सुकके नहीं, तु देख सकेगा सुख aie | 
| Steer दृष्टि मैं दुता हूं, भब farses दे सुकाई ॥८॥ 
| सञ्जय उवाच । 
| दोह्ए-येग्येश्वरःहृरि से यही, sy करके सताराज | 
| ' ` अजन के दिखला दिया, fagaga यहः आरत lell- 
छं०-प्रदुभुत दुशेन थे ats, सुख नेत्र बहुत दिखलाते थे ! 
| ` Reagan घे अनेक, दिव्यायुच aga gaa घे ॥ १०:॥ 
| साला ag दिव्य घारे, जीर दिव्यद्दि गंध लगाते थे । 
| देख sa विशव सुख वाले, खव arta मरते घे ng 
| arate में ged aget भी, एक वार उद्य हेर जावे! 
उख विश्व रूप wear को egy, अपना कहां तेज छादें॥१२ 
उस दळ qa Raw में डब, पाशठव एकत्र ana. Ua | 
| निला gar जो बटा get भी, wif २ का द्रचावेंः॥ aan 
Qgt-yu ta waa तभी, विस्मय हो खिर नाय ॥ 
पा! ': हाय जोड़ भगवान्न से, कोल तठा इषाय १४॥ 
| | `” ` अयेन सवाच a मूक 
|| छंदं-भगनान लम्दारे इस aad, GA  देवताओंको RUA । 
| . आंति २ के जोवसात्र' aa. gegi के देखतां हं । ८१३ ॥ 
कसल छे सस पर शवर बहा के देखता हूं a 
सब ऋषियों का देखताहूं' अच्छे -खईपों के देखत! हूं ॥९४ tt 
तण्ड अनन्त रूप से सगवन, द्शोदिशा से देखता Pes: 
आर छनेक पट सुख qui TIT सुहास देखता sa 
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(( ५६) ) 
है विश्वेशवर जाधि awa, और अश्त नद में देखता हू! 
freee में भोर कोई, भगवंत agt में aaar ह éu 
मुकुट यंदाधारो तुकके, चक्कघारो सें देखता हूं। 

än Gea खथ आरो से चप्तकन दारो X TS डू ul 
जलती giam सुरज खी, चनक तुरूइारो दुखताडू ‘lig 
paana जाच बष्ठीसरुतो, आएं दुखियारी देखता हूं ] 
दोहा-परलाक्षर Wet Test, fasat ALATUIT । 
grat सुमुझू जनों Gr, way et TIT ॥ | 
aq-qeqt सनाशनचमे के स्वामी, रक्षा फरमे ate Bvt 
सुरूही सनातन पुरुष कइए, SR चरणे agtu १९॥. 
nagyit लुन आदि ASD और #ण्त च ह्ोनेवाल छो ॥ 
qa चंद्र आंखें तेरी, और ala बढ़ाने वाले दो ॥ | 
"रसी कुटे आग को EW मुख दिखाने as हो॥ | 
| आपस! अपने Ad Sqt, सब जगत तपाने SRT ured | 
faa we aa दिश में एकले, शूम्दो समाने aS TT u | 
Sq WAIST रूपदिखा, श्रेंडा क्य GAA छाले gi ॥ २० ॥ 
pehami के गण किले. श(णसुरूुद्वारों कायप. ` 
eR हुवे कर खाढकर, तुस का रहे मनाय ॥. i; 
o feg aghin के age, eet कहू कर भाज ॥ | 
asat ९ घिनतियां, करते हैं सहाराश ॥ २१५४७ | 
जयारह Gq ATTY भानू, और आठ AY दुएछाते हैं. 7 
दो झर वेद्य विश्वसुर Ag, साच्य भो aig qare: हैं ॥ | 
यक्ष पितर wua देवता, faz देख थरदेते Gi 
: पवन उच्चारलं qt तेरे, तनः सें चुर खाते हैं ।।२२॥. 
सुख नेत्र Yar हैं ayrary लाखा नरं गिचतो ora दे.) 
tae पग हैं अतरत, ढाई Gore दिखाते है ४. 


t 


Ki WR. 
TNR RRO 
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(७७...) 
इस विशव रूप के देखके सारे, लेक fars छोयाते हैं । 
act भो है. दशा यहो, बस quest भो घबडात हैं ॥२३॥ 
दो०-विष्ण यह तच आपका, छता हे आकाश । 
रध बिरंगा छा er करता पूर्ण प्रकाश॥ . 
छं०-बड़ी ९ wis तेरी, सुवानो यह आगसो ग्लतो.है । 
सु फट gat के देख.२, बच मेरी जाम निकलतो है ॥ .... 

GH एखछर सम सेरा, घबडाता हे णा चलती है। ४ i 

भगबान शान्ती हेर Se, जब wa ९ थीरज ढशती है navn 

भोत को हाय चद्कती सो, मुख में ये'डाढ़ डरातो हैं। . . 

| agt शान्तो पाला छू, भोर दिशा ल देखो जाती Fa , 

। है भरे una में रहते as, अब नदीं पार aatat है। .- 
हो nwa छुरनाथ तुम्हारी, क्रीड़ा सुके सताती है ७२५॥ 
| Glo-ett यह सथ घतराष्ट सुन, सब राजों फे सांय । | 
| भोष्म द्रोण और करण मो, पड़े हैं मुख में नाथ ॥ 
| थोर हमारे मो सभो, बढ़े बह बलवान) 
तरे सुख में आन कर, पाते हैं कल्यान ॥२६॥ ' 
छ०-यद AT भयंकर erat बाले, सुख में रूट र जाते ey: 
छितनों हो छे चण सये, शिर qia में cena हैं uzon - 
ज्यां नदियों के असूय खेग, अति जागर सस्मुख-घाते हे: 
बसे हो arate बोर, तव दीप्त सुला में आले हैं.।२५॥ 

: अति बेगवंल जैसे qag, जलने के qtuamags * 
Ba हो ये लेण सरे, सुख में गिर भरना थाले हैं ugen 
शाप gt fac छर लेजभरः ane जगत छाले हो र | 
उब झोरसे घर छे Vint क्षा, uvafea Fela wagner. 

दो०-ऋर रूप तुन कोन दो, सुक करांणों ज्ञान । | 

नमस्कार है ATT, GAGA भंगत्राम | : | 


CRESS TTA a meinen iia 
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a ( फटा: ) j 
geet इतने ज्ञात को, तू पडिला है कौल । 
कुछ भी'तेरे विषय में, हीं आनू हू सोन aE ` 


शी भगवान चयाघ 


छं०-मैंडी छाल हु लोकों का, बढ़ता हू नाश FUR AT I 
आर agi झो प्रकट हुआ इनसारों के खांजाने Ft pp 
तेरे बिना Meal पर, जो SEN खड़े जिताने को 
बन CAN खझ्ञार्रगा, ना बचि है दिया जलाने के ।।३रा/ | : 
उठी खडे दो यश लेला, इख कारण नास रखाने के । | 
कोल च fat कैप रण में, निब्कयटक राज भगाने के | | i 
JA इन सब केर ufes हो, बख खार दिया हुलसाने के । | 
हे aca afa त निसिस हेणा, fragt नास घरएसेक्े।३३ | 
दोहा - द्रोण Asa और सयहूय, छरणा दिक खघ खीर । | 

BER खेर Aw. से. खडे, मार डाळ WHAT ॥ | | 

सेरे सारे पड़े हैं, दुख सत साने. सण । | 

रण में जो. लेगा sag, बैरिन केर इख घान ॥ इटा 

१-य्श बंचन कृष्णके YA करके, अजेन फा दुध फंपायाया । i 
हश्य जोडकर मभसकर कर, चरणों. शीश :ककाता util) 
फिर भयके नारे घा कर, हरि चरणोंसें गिर जलाथ | | 
q ig चाणीसे हृरिको, फिर ऐसे बचन इनाता था ॥ ३३॥ 
| अजेन Saw 


ड ट 


है इषीकेश यह उल्बहि हे, जो अगत तेरा गणु गाता हैँ 
तुक से प्रीति लगाता है, सोर परमानन्द narar है ॥ 
डरा Wal का समूह, ag चारा ओर भयात Xi ia | 
wa fadi का समूह at, यरणों शोश नबाता है ॥३६॥ | 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


( ५६ ). 


है aguan ave Ay ब्रह्मा से सो बड़े कहाते ar | 
RRT भो उत्पन किया है, एससे पूणे याते हवे ॥ 
है अनन्त देवेश अत, .भौर सत्त चे परे ed छे! । 
अक्षय TH eed नासी, तुन अपन६ रूप रखाते हेर EE 
देगइए-पुरुष पुरातन gt gef, आदि देव anata | 
wa संपूर्ण जयत के, mu ax रुथान ॥ 
झूं४-आानने योग्य MA बाठे, परम स्थान तुम्हीं के Bre 
2 ada garr में GS, ag anata weet Sr हे! ॥ ३८ n 
झुम वायु यभराज अरिनि, और बरुण agat तुम्दीं aati 
ML कहां तक we मशु ब्रह्मा के ara तुम्हों ar aru 
GS घार है ननरुकार, फिर नमस्कार में करता gio 
बार २ है नभल्‍्फार, फिर नमस्कार सैं करता हूं. ॥ ३९ ॥- 
आगे पीछे मसश्छार, फिर भनरुकार सैं करता gi 
स॒मो fut से नमस्कार, फिर नमस्कार में करता gu 
तेरी शक्ती है अनन्त fax, नसस्कार में करता {i 
जलसी तेरो है अनन्त, फिर नभरुकार मैं करता gü 
wa सें ठपापरू है get, फिर खसरकार सैं wear gl 
arsa ata खब है gat, फिर नभश्कार Ñ करता हूं Ngon 
देशहा-भ्रूछ करो सैंने घेरी, agar जानो नाय । 
l elg मित्रता में रहा, क्रिया अनादर हाय ए 
कृष्ण सखा JUAT कहा, यादव GEE कहा । 
छात्र feng से मैंने, बहा aad fear ॥ vun 
_छ०-खेलले BWR घेठने में, जो खाने में aata fears | 
| Mar सें था एकान्ब सें भो, भगवान ged किलकान fanl 
| सें war scat चाहता हू, यह aut किया जो सालकिय् ` 
| दे अप्रमेय शनन लमाकरे, अनजान किया बा mafea 


RRR EI ETT EN a कटक tne O 


eas 


< S 
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कौ Get चराचर छेएक प्रिता संगर से पूछा षाने Cia 
है युरुवों छा st गुरू Gel, बस AEM Ga UTR के। 
तीन ste में welt TART, तेरो बराबर za को 
छढफर Ar Ane क्या छोया, ag at पाँव उठाने at 
दादा-साष्टांन deta St, ge ie ATT \ 
आप पूछने Qna हैं, क्रिये Ba GATT ॥ | 
great mast Bet Brest, पर बाप Gre tiit | 
'झौर faa से fanart हानो छे) पर faa स ससे Serena 
जैसे प्यारे का कोल फभी, cae के उर चल जाता RU 
gat करे दे जैसे वा, देठे ही सेवक चाहता है ॥ ४४ J 
' नो!पहिंडे wet नहों et बेर देख के ar हरपाता: gl 
पर रूप भयंझछुर देख तेरा, न में इख काणा जरता हूं ॥ | 
है aa मगत में रने जले, Qi uaa भय खाता हूं। | 
ai साइनो Gea दिखलादेए देवेश में तेरा खाता हू णा 
जान AGS. ह | 
C pa Qegt साइन रूप festa ( टेक) j 
! कोठमुकुट सक्षरांकल फुण्डल सुलियन ag Cesta | 
: मुरली अचर ete सुरलीयर रखभरि;ताचह६छुनांव ॥॥ 
Sux तिस Sinead ola सरुतक 'अनितप्रभाव” 
हीरो fags नासिका Aral सन्द AeA gaara ।२। 
we छाछिनी पघरङ्गो Bia पोतास्यर wea ॥ ; । 
: सजिभाणिछ gart साला egy रतन wera ॥ ३ 
घायीपटका लाल year afert बहु ata | 
अन्त पादुकापर पद्पङ्कस शनो शोश rara ॥ (| 
देशहा-मुकुठ दा घारण लिये, जिये get हाथ | | 
arg aia करामदे॥ सेरे देर य तुथ uo ५ | ; 
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। CHAM पल ऋप का, शोघंहि अस्त wer 
| व्वलुरसुजी थे! छप लुम, duly नाथ घरा. ॥ ४६ ॥ . 
| al भगवान्‌ उवाच 
| छंड-हे wen BR waa दो, wga सेक्ष बढ़ाया है | 
| faa येगसे अपला परमरूप, gwar Ras दिखखावा है। 
| को घेशीमय ga ay, जोर नोज झनन्स धराया है॥ - 
| ug खल्ले पहिजारूप मेरा, तेरेबिने अर न पायाहे riya 
| quate किली से ऐसा रूप, मेरा गधों Fat जाता है 
| agara at घेर धया कइनए, et मो age खाता है ॥ 
[oat Ast का नित पोठ करे, ag mgg भो चकराता है| 
| शब्ष्यऋषी तेर राण के कारण, छी बज ae रचासा दि. 
Gag करे ulead दान, at मी नहीं रूप सखाता है । 
Safar से art के; wat उयान में ऐसा आता है ॥ 
शोसकरल गंगा में नित, जो सेरा नाम अपरता है। | 
चोर anant से खी Are, aq aT रूप दिखाला दे. ३ पी 
देष्ठा-घोर रूप यछ देखकर, दुखी ण दा सन छोड! 
fada हेर searg से, देख रूप बो ATT ॥ ४६ 
, BRA उवाच 
छं०-घीङृष्ण ने अजेन के, यो कडूफर के ससकाया था । 
घर agizat ने fac अपना, पूछे रूप दिड्लायर था N 
रुख हरे ga केर शान्तळिया, फिर Agat बनो याया । 
दृशंग करके फिर अनने, START AAA सुनायाया NYIA 
AAT TAT ; : 


Se} amga तेरा यह, नर रूप VIM भाया है 
दृश॑नकरः सग स्वस्थमपा, भन ठोकदुशा A झाया है WY 


KA. 


aaa es at A OEE 


~ 
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g शी संगवान्‌ sara 

ख -AI सेरा कठिन दृश्य’ देखा है आश Bagrar 2 l 
इसर Guat देखनेको पच्छा, सर रखें wal दिख्छायाह॥पर! 
यज्ञ दाय तप चेद्‌ पाठ से, ऐसा agi दिखाई दू । 

‘Gar तेने देखा हे, में बेरा sat सफाई Fu २६ ॥ 

- है परमतपो यह रूप भेरा, बस जैसे मिले बताई g ॥ 
करे अनन्य भक्ती भेरी, उस अण के! ते! दिखलाई दू ॥ 

तत्य ज्ञान फे द्वारा मुझमें, थी प्रधेश करणाता है ॥ _ 

योही जाम wet है guar, घोड़ी gad आता है uD II 

सेर लिये जो wa करे, fra गति भो ge बनाताडे ॥ 

AT भक्त संसार St खस्तु, में agi घ्याल लगाता है u 

दोहा-हे पांडव सब प्रासियों, से जो खेर नशाय ॥ 

. AR सो में पहुंच पर, सुक में छी मिलजाय ॥ yga, 
इति शोमदुममधतगोता सूपनिषल्छ ब्रह्मविद्यायां योग 
MIRA श्रो कृष्णरणेनसंबादे दयाळ छंद प्रद्यार्मक विश्वरूप | 

दशन योगे नामएकादश NERTH: A १९॥ 


pe aa ee 


—08— 


१५-अध्याय 


भक्ति-योग 
अंजुन vara 
दोहा-ऐसे संतत युक्त णो, भक्त तस्छुारे नय n 
सर गुण व्ही Qat फरे, प्रण हित के साथ ॥ 
aT अक्षर अव्यरू का; चिन्सन करते छो i! 
at fanat कौन है, इस, में दसला aun १. 
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3 ( ६३ )' 
शान क्षेपक 


जाओजो ज्ञाओो चिक fas कायसा दिलाने बाडे (टेक) 
बालें अभाने वाले, रणसे इटजांने वाले, gwar शमाँनेवाछे, 
aiana बनकर aradt जताने वाठे। quar णो जाचयपे 
wg’ भलाल देखा,भारत में भाज ये क्या भारत agree, 
काहे नादानी stat, Aud हैरानोमानो, इसमें ear grat 
जानी, रणक्षे सुघानी बानी, क्या झाचारी, कया बेजारो, 
war बोसारी झो बीरन सुरकानेघाले। जामोजी जाओ।१ 
gitar जाने बाठे, ga केर mge याले, घो खे से लावे 
बाठे सेरा सामान संब दुयोधन केर दिलाने बोले, FART 
जो आण सें ने qam सादन देखा, Aer ना जीर aS 
mat Game देखा, agi से तो eget लाया, आकर agi 
ये दिखाया, जाने gat दिल नेअरया रण से इसना घथराया 
बया जाना है, कया साचा है. कया ठाना है. झो छत्री sg- 
खाने वाले । जाझोजो जाझो n २॥ Be ae) 
तोशेक मानयाले, कपडे हनुमान बाहे, घोडे भगवान are, 
gaar है ava सेरी, झो सुक्त से रथघान बारे, तमने जो 
अरग ये atta gana देखा, सेना agra देखो. अपना 
फिर माच देखा, उठताहे aiar प्यारे, Bae Rena? 
quan है erga थारे, इस के! अब eat ना सारे, क्या 
करता है, क्या हरता है, दया भरता है, झो RAT गिराने 
बाळे, जाओणजो जाओ ॥ ३५ - Sue. 
दिशसे हिलाने वाले, कमजोरी लादे वाले, पीछे gem? 
खाछे, Ar SATA फेंक wet ume बाले, लेरी ये आख 
सेने, yroa खराब देखो, भारतके बीच तेरो, सूरत चे are 
दुखी, इतचा ait घंबसतन हे, करा सेभव खाता है, 
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> 
एका BY aay है| war जय झाः याता छ, ATRI 
a गधरुवारी, ये लाचार शो qeat समकफाने | ळे 
ऊाभोजो जा भी firs णिका araa? दिखलाने बाले ॥ yy 
ग्री झवघान उवाच 
दंद-शो उद्र MwA GT हुये gaa दी चित्त ome हैं । 
आर परम श्रह्मर से att, शेवा nites ame है ॥ 
बाहे फिसो रूप Gr मेरे, Gaeta Bure 
अन eq से अधिक वर्ज्य; इस येश्गी दान बललाते हैं ॥२॥ 
सी अछर asas fag ले, रित सुरे RTR है ॥ 
BE ठ्यापी च्यानमें जाने, BGT झुरे च जाने छे॥ ३॥ 
साया: कर अध्यक्ष wae, औरमिल्यछ्ि सुझके नागे है ॥ 
श sga के रोक उझी, RAAT एकला wR है ॥ ४॥ 
दोहा-सब etal के साथ है, बरसे हित वो बात । 
एस sugary AG, सुक्त में ara खनाल n 
छं०-आध्यक्त सें चित्त लगाने बाला श्वस At aga सठाताहे। 
क्यो देइभारो qaar की, यलि यठियोदे arag nyl 
आर जो gwd ud कमे Br, स्माच शरण में आला है । 
fadt भोर यशी जाने ave, Aa care’ mar Bu ६ a 
उस चाएने वाळे केश अपने” Tel सा ऐखा ही चाहता हूं। 
चालभ सरख के सागर से, ag wing पार लगाता हूं ual 
यों gad सन omg बुद्धी, fat. फरे aware छू | | 
फिर gad हो खदा रहेगा, airaa बात खताला g ॥९॥ 
देशहा-जो लू चित्त स्थिर wal, कर सकता हे तात । | 
मोर न gw सें छग खळे, तो बतछाऊं बात ॥ 
BAT येनास्या थे, | सुझझे पहिचान । 
gma fae के शिये, इच्छा कर छर आंच ॥ ९ 


ee DME SENS en a 


er 


P PERE seer 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


( w ) 
gayeng भी GY नो कर सर्ता, तो मेरे कसा से छटका। 
नेरे लिये कसे करते करते, Ret fagit पटभा gon 
गानं Ras | 
wa फेर it fava रे अशेम. 
कसे फलों के! खोए फे पाणी झो भिन्न कमे कलाय । 
Ag संज्यासी वेगी जग में कमें कोडते नाय ९ ॥ 
जिणके में खंन्यास कष्टा है घेरी कमे कहायं। : 
किसने संकएपों के त्याग ar यागी sys घरत 
योग में लगाने घडे! छेरी, कारण SA SATA । 
पूरा Quit Bree पर, शन कारण बतलाये ॥ ३॥ 
सम जीता है जग में चिडले, इन कुछ wy करणाय । 
परभानन्द ATT छो शख्तो। मवडागर. उतरांब oy 
Goel सो झो नहीं. छरसकता, at Al याण सें gt सठणा । 
मनवा अपने खश में कर, स्च कर्मा के AS ये Gee ॥११॥ + 
अभ्यास 8. चाल षी उत्तमता, ate ज्ञानसे च्यान. खजा लेह; 
च्याच से कसे पलों का AAA, AAS शान्ति पाते ne 
को किसी से बेर uel करते, घोर gaat सित्र बनाते दें 
सथ जीवों पर एय यरे, और gat शोल कबलाते Gu 
* दोष्ठा-अष्ंकार खो Rag, ममता ar दूँ त्याग । 
दुख इख Wat सन Awe नित्य ज्जमुराण ४१३ ॥. 
छं०-संतेशय खदा रखने वाला, येप्यो HART aquat है। ` 
gs निश्चय करले gud, जन मुट्ठी के ले आता है ॥ _ 
Tat भक्त Her अग सें, सुरूसे झी प्रीति ज्यांत है। ` ' 
Ray पियारा संर सेरे, उर सें दी आन बसाता Fun 
. जिससे काडे प्राणी दुखी wat सर feats दुख watararal 
हषे शोक भय हाई रदित, घे मेरा fea काता दे ५२३४ 
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( ७९ ) 
संदालीम अनपेक्ष शुची, भौर वच व्यथा विन घाता है। 
arien परिल्यागी, या भक्त gat बस भाता है ॥ १६.॥ . 
{grevar EX और शोकना! दृर्षित सो ना Yrs | 

Wage St त्यागदे, RH साम्थसन साय ॥ १७॥ 
छं&-भरन छप्माण ay fader, गो जन aser जानते हैं 
wet wit दुख सुख भें, खस संग न काडे ठानले हैँ ॥ ९५॥ 
'निण्दा eget बराघर ew, चुण्प हुये जो मानते हैं। 
आर संतुष्ट हुए विचरैं, जो edt चा खप्पर ame हैं॥ ` 
ऐसी स्थिर afia नर, aq gaar पह्चिचानते हैं u 
यह सङ्किसु्ते सारी प्यारी , और went quar nA Fen 
at इस ua vga फेर Ga, Ger कहर fara हैं । . 
भेरी. agi से पूजा कर, उरू गतो बखानते हैं ॥ 
दोहा-अजुंन जितने भक्त हैं, यद्धपि खारे पासा । 

: तौ भो ऐसे सर्त.का, मेरा रूप पिछान ॥ go n | 

इथि च्ीर्टभगवङ्मी सुपनिषल्स त्रझदिद्याः्या श्रोकृष्णालैंद | 

Seals gagag षद्यास्मक wea falda ara \ 
Ms 'हवादशीषध्याया ॥ १२ ॥ 


a 
a etka ee NOS SS FS CE ३७३४५ >+ ७७» VINEE 
> 
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ee 
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at wary तोच | 
Qarta we देह को, करते छत्र AVTA । J 
आर णो इस Ar maar, F ia सुझान ॥ १॥ | 
४०-6६ भारत सब ज्षेत्रों में, मुझ के सत्र ल्ल पिछाना कर | q 
छ ओर AAT ज्ञात के, भेरा हो मत्त माता फर ॥ २ ।। 
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१६९७.) 
बह Aa जो दै. जेडी. भो है, जेसे विकार पा STET 
जिससे बचा. प्रभाव. शो उसका, सुन GR ATAU ॥ ३॥ 
झो wafqat. ने.ांलि २ से, नागा agi गाया है । 
fra २ owe भावो से, facat फो qatar Bu 


| फिर दिशवाख दिछाने बाले, ae gat काया है.। 


: पद्‌ ९ ae किया nary, और विविध. ate द्रशाया:है।॥॥ 
Agag ga दश. इन्द्रियां .सन agt , अहंकार | 
पंच्रेल्द्विय tae afge, ले ,अव्यक विचार ॥ ५॥ 
छं०-दइच्क्षा FT सुख दुख शरीर, चेतन ate wee का awn 
"ये. क्षेत्र विकार wera हैं, संप से गुऋते है बरता ।।.६:॥ 
Lara ora: AFARI न.करना, War फिसी. से at फरना! 
दुःखं TC agarar थीवों का, war छी. करना. ला. gint ll 
।सोचो यादाः घडन Saray कमो न. इतरा कर चलता! 
“आदी पढ़ाने बाले. gadi ,की, खेवा. से arasat 
Y_rare विचार से war, wat at करना. ca खुना | 
आर अटल gat अपने में, face हुआ भी हुल Fear ll 
दोहा-सण चोएा -चंजल GET Get जाय लगास। © 
Baar ही खंय Wear है बोरा का कास g छ 
eiga Bt अपने विषयो.से,-कमोी तही जाने देना । 
औलोफी का राज्य भो हेए अभिमान नहीं अप्ने देना ॥ 
CH सरण आर. राग छढ़ापे के, तस कां ताने देना । 
(दुःख रूप देरषों खे. दुखित, देख वो “द्खिलाने देखा ॥ ६॥ 
ga स्त्री घन चाम के पीछे, {रा जन्म नहो खोनो | _ 
बरे सछे के मिल जाने पर, भा FIAT कौर AT Tar परा 


anga qara ath भक्ति. का, सेरे सक्त: ala Mar i 


TRS रहे! सशो; सुकरे SUT MT SF से कर Men 
६ ; 
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दैेहा-तत्य ज्ञान छे अथे का, फरथा परस सविचारः 
gic आच्यारिलक चान सें, शथे रहेर तिशिबार ॥ 
इस मफार यह छान जो, फहाए सेने आज! 
qa के जो अतिरिक्त है; से अत्ताच ससज ॥ ११॥ 
छं०-जो maA Baar कहता, जिसे जाच असर हेश्माताओ। 


| 
TELGID) | 
| 


na अनादि है. परसब्रह्म ated, और sige कशातः शाह 


सब ओर से era पॉव agt, सब WT आंख 'दिखलाताह | 


सब भोरमे शिर qe हैं जिसके, ae ated कान शिलाताहै॥ | 
igat की सारी यस्तुं में; a aa gar रभाता है। 


lag स्वरूप छै मुक्त जीव फा, सुरू दृशा अस पाता है ७३ 


ee इन्त्रिने के गुण के! देखे, सब qiega के मी. gerard 
CaN आख fedl घे बा, पर खारे रूप घरांतर है ॥. 


Agram तम ye रहित है, गुणों का भोगच हारः 


छं२-षा आहमा gat फे मोतर, आर खाएर रूप दिखावेदे! 


| बलता हुआ चर AA है, पर जयछों के quia 2.0 


| 

| 

wan खण बतला दिया, देखो आंख पंसार ॥ १४॥ | 
i 


छोटे से भो. छोटा है, Br जानने सें यदी! आगे. है ४ 
शज्ञाची से दूर रहे; writ वे! निकट sÈ ॥ १४ a 
या प्राणियों सें कुछ घटा gab पर बटा yar खा. न 
सब WAT छा पालन करने, वाडा, वो आमा लाता है 
GHATS सारे झोबों का, घस बाही एक थिधासर है। 
i फिर अंत में नाश करे घोडी, संहासे का data है mal 
'देपहा-छणोरतियों में घो ज्योति है, अचकार. से दूर ew 
agt खानने के लिये, एक asg भरपूर fi 
goat जानने का फल. है, भोर ज्ञान स्वरूप काता दे 
छघ क्षे चर सें ब्रेठा २, वो सारे, काण बताता है ॥ goa 
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पान औप शीर क्षेत्र छे ये, संझप से arar जाया है । 
eB MTT कर AW सेरा, Fa मेरे माव में मादा दे agen. . 

शकृति और पुरुष दाण, et खदा से रहते ena हूँ । 

qu विकार के जान nafa, ने दोनों उपाये हैं ॥ ge 

कारण कार्ये के हेतु. लो ठा, प्रकति ने फण्णाये हैं। , 

दुःख सुक्खछे मोगने सें, फोरण बस शुरुष syra YU ९०४ 

देश्शा-पुरुष प्रकृति में बशा we जाय शब बात । 

: weal ga चब णुयाम क्षा, क्षोगे है दिल रात ॥ 
Aas गुण संयोग से, aw जोष हाजाय- | 
wat ऊ' चो fai ४, य॑ age खय ॥ eeu 

गान Aas 
| यहाँ लाया था अंम लड़ाने के । 
लगा wig सुरे we दिखाने Btu टेक ॥ 
सके unaa तास, TEt माने है बात, फरडे दा २ wy 
eta, fart करता Sata शेरे Mar. agar RRM १! 
रण में छत्री के! यार, बण छड़णा है खार, प्यारे fysaa 
न इरर,दोजेकायरसा टार, Mtl आंदेणा के सभम से केर।२। 
AAT मारत को जाप, फराह MAW Ars, we येजोः झुजान, . 
खोने: आये हैं ura, wee Gat gar त fae को ॥ ३ ॥ 
fast wage Ge, ws diene Arg, शीश एक एक 
, का tig agigaar {नचो इ,पड़ा gama TANART, 
agi छाया था असेन जहाने के ५ ४ :: pa 
qora शरीर प्ते भीतर cz, करके भी Ges नियारा g 
, देखने णा है खय क्षा, शीर संत्र के देने are है y 
पालन करणें छारा ठे, शीर वहीं सोगने धारा है। 
और महेश्वर है उबका, प्ररसात्मा णाय पुकारा है ॥ a 


\ 
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( ७ ) | 
ऐसे पुरुष प्रकृति के, छो शुंणों सहित छल जात है। 
aq प्रकार से TAT भी, थे arwen Het पाता है ॥२३॥ 

` छप areata ही areata, आसा फा च्यान लगाताहै। 
छापे जानयेत्य में देखें है, Ary GAIT का घाता है ४१७ 
Agi ऐसा न हों जायसा, कहे कंथा झन गाय । 

' लुन करके येस करें, G8 ज्यास बाय ॥ `. ' | 
ऐसे श्रोता कथा सें, फो ENA केश! आल। . ' | 
शपथ करू” Gat रे, दो अवश्यं तरजात ॥ २३ ॥ | 

छं०-'चर जीर अचर जीव जितने wae ToT में mR | 
जान छेत्र छेत्र छे मिलने, पर fra eee ware हुँ ॥ २६॥ | 
सख yal में सम वेठ, णो परमेश्‍वर छोर पाते हे । | 
सलनाश पर आऑत्मनाश जो महो देखें दुरशाते ह ॥ aay । 
जो ऐंश्वर के! ससं Ast, UAN समान ए खावें हुँ । | 
BT शापसे जापके ना नारे, wales परभगलि a 
जो पुरुष समझता है खारे, naat दो arr कराये By |. 
ae अकता देखे है, वो हो परभाणे बनावे है ॥ ९७ ॥ 
"दो इ-जोलों को जिस काढ में; मिल दृशा बिछनाय । | | 
wa fang एक दुशा में; देखे और gute | 
आर उसी प्रकृति विषय, भांग जी asec |. 
खयं ब्रह्म में जामिले, हेर भचखागर पार ॥ ge ! 
द-अज परसाहमा fing है. अव्यक्त matte ager gi 
ओर शरोर में रहकर सो कुछ, करता नही लिपाता है| शो 
सभ सूक्ष्म हुवासवर्मे असे, रहता नहीं आप शिळा BV 
अस्मा चब तन में येठा, येथे ही नही उनाता है ॥ gail, 
एक सूय सारे an, Ga प्रकाश दिखाता केत गळी 
घेशी MVR. Tey के ade शकला हे ३३॥ ण 
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कान उच्च से क्षेत्र और, क्षेत्रज ae जो पाता है। 
बेर-जीकों छे प्रहाति wan, है ऐसा जाप लखाता .है ॥ 
दोषहा-दल पकार जो देखत, देह देही का सेद। | 
परभ agar मिले, पाय न AS खेद ॥ ३४ ॥ 
इहि शी सदुभगधदुगोदर सूपनिषर्छु न्न एझविद्यायां 
` wiaty अशेन संधादे दुयालुदन्द पद्यात्मक 
am शास्त्र छोत्रक्षेत्रत्त विभागयेणौनात्त 
ATG अध्यायः ॥ १३ ॥ 


-m$ OS 


anD i SA ANAR ESS 


१४-अध्याय _ 
गशुत्रथ विभाग--योग 


| झी भगवान Tats 

| देशहा-फिर सघ teat के विषय, उत्तम ब्रह्म ज्ञान | w F q 
| asia लुक सेती कहूं, BAS घरके ध्यान ॥ . | 

A शिसे sie eit सभी, जिसने सुमि-संसार.। 

| . परम fa fg Gr पायकर, ad सघसागर पार॥९॥ ` 
| छं०-इभी जाण के; पीछे west, मम स्वथमाष पाजते Fi 

| नहीं शोदि नेन्न छेंय,भौ र. read arga cad. nq 
aga AM येएनी सेरो, चरत ga aA wera Fr 

हे भारत सब जोवों- के, Eu sagt सेः उपज्ञाते हैं agen. 
है कौन्तेय खस Vikas झो जोःणरोर जन्माते Y 
प्रकृति swat भाता है, बोजव qa पिता orate ॥ ४:१ 
HET aig सत रण सम गुण, से प्ररुति-रूप बनाते Fi. - 
उस WEAN परण CHA BAA बीजे बंधाते | M 
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गान' AIS ; 
Fraa AACA का फरलीज एकव्न काया खोटे: 
ne से sla बागल में आता हे. wy aes पाता है। 
के में जाला खे aa जाता दे! भन 4 qanat Rl जब 
उलटा लटकाया जावे) फिर बेर ge से a लगाये ॥ जाह. 
are कर हाडा खाले, लुन faa शयामी ` कीलः बचादे।| 
मे anA जथ, काठ दा. पास, अरप व्हा दूए । नाप, 
agt कीलो, एक: दिन काया ata | चिल्लघन AWN ९॥। 
afar कर इर से बाहर ata, gu बुच सन विढरावे || 
खाट पर पष्ठा wet जल fagsr a फिसके। खिया gaa) 
सात SE भेरा AT AST, We कवे दिल आया Rar 
तरुण Rat तिरिथा ने घरा, सूक गए. अब सेरा ATI 
लल यथा जीसाणः SOT SAA | अरे नादान, राम रह 
अद पोळ, एक दिल फायो डोज. aguR | 
नरेलूकीन कहांसे mah yant गरबायाहे। SF मेरे at, 
ga साया है। feet बकाया है। जांग भानले कह 
AIT, तुभ fees और ats तुव्हारा'॥ ag pe | 
दुंद vara, काहे के! efeara farce । शो सूरख ata 2 
vig, ane arfég ॥ afqqrae मास से तग Bie | 
fqn काया डोखे, raan ॥ ३॥ | ; in 
faa तू माला पिता unat है, सथ Wat चाता है । 
संग में काळे भी णर जाता हे, सनतक cg जाता है। 
देश! छोइकर जील frm’, TA राह गये घरको सारे 
fang फेर अछ कौन dat your सो. utara जिखारे। 
Tat बारंबार जगत को सार, नस आचार । "बली 
चित दो जे, एक दिन छाया डोज farce nan | 
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| (Ce) 
दोइा-ठभमें ways faa हे, और प्रकाशक जोन । 
: fare उपद्रव हे बोडी, agar सेरा साम 
सुख फा ole fgura कर, जान चंगकरणाय | - . 
निष्पापो यह ag गुण, भो देता बंघवाय ६.।। _. .- 
झुं०-घथ्ठटी रभोगुण सो छुष्णा, eat थश घाम कराता 2 ॥ 
चनकीछो ng aen, दिखा दिखा saarn tu 
au इरन्द्रन के विषया में, येही तो मीति लगांता है! 

: इसे कोने aa tat Br, कमी छे संग बंचाता है ॥ ३॥ 7 
agt aligu खथ जीधों दे, ज्ञान Yee दाणा है।. * 
अघान से ये sew gat अज्ञान बढ़ाने वाढा है ॥ - 

! चिद्रा जाछस में जाकर, ay ag. देने बाला है ॥ 
AEST SAH. sty को, बढ़ी इर. खेने बाला है ica 
दोशा-हछुझ़ में eea क्षी जोत au -रंशगुण,करम कराय i 
` ज्ञान algu ढांप छर, जीवके' दे भिरनाय en 

७०-चतगुण AY प्रभाष अपना, प्राणो के तन भ्रकटाता है। 
रशो तमोगुण दूने Ar, अपने बलकर बिठलाता हे॥. . 
आर THN प्रकट भथा, जब fau महिना Rue 2) 

“wat तमोगुण दोनो ही का, बल से गला qatar है ॥ 
BAT समोगुण GUAM लल यह जपनी पर याता. चेः 
सत्ता रखो गुण दोनो को, येर बेत मार aera है go'n 
इशः देश के सारे gt पर, जब ज्ञानः प्रकांश कराता है । 

॥ Sa समयं रत्वशुणकेर mit ag अपवा राज बढ़ा त हवै।११। 

| i दोह्ा-रजणुण Suga सम्य, जांलचःजाय संसाथ। : 

४) aera खडा हे. फारज Newnan | 
विषयों को इच्छा बढ़े, नहीं शान्तो पायं। | 
रभगुणों सण तुम्ह, भारत दिये ब्रताय ॥ ९६ ४ 
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छो४- जिस समय तसोगुण घढता. हे, सव चाभजह Brn}, 
दिन करने के फास करे, जोर पडा २ जुलफोबे Tl yy 
कौडो' नहीं surat है, और उलटी बात अलावे; i 
हे कुरुनन्दुन aret पुरुषों मे! रहना SIRT WAS ॥ | 


दाष्टा-शो arga को gig में, जन सत्य ANT । 
झाह्न जानी पुरुष छे. gg छेक St पाय ॥ wa 


denna रजोगुणी सापायें हों; और yer आन दुबाता है। 
ढे. फास करने घाछों में, दूसरी फाया पाता है । | 
आर संसोगण-के खढते पर; जो. प्राणी सर जाता है। 
qe WRB जाकर, वेर' नाना कठेश उठतो है ugl 
अच्छे कर्मी का: चालतो साहिवक ओर fata छोसा है। | 
THT गणी GAT - के फल :से, 'दुखमें खासा गेसो है ॥. | 
angit कर्मो के, we के, निशिदिन प्राणी खता है। 

, रहै:खद wm सरा;:झौर विरथा आय star है। १४ 


दाहा-खत गुण से से ज्ञान gis रण गुण से छो Sra | 
WE प्रसाद अज्ञानता, करे SAT गुण कोन ॥ 


g-an गु में feat रहने, बाल BIT AT चाले ःहें। | 
रवो ।गुणोः इन बोच - के हो, छोकों सें इछुर - खरते Fil 
: ज्मौर अघन गुण Mase जो तामसः कहते हैं। | 
नोचे छी. के sal. हैं, ऊपर: छेए-णड़ी wera gu el 
| pat छे:अक्च असिरिक्त-और,-भीर कतो शो. aretha 
युखो से बाहर निज रहना,:मोने ता मुझमें. आनेहि uel 
इन तोन. गुणों. से-पार हुये, देशी जो: देश बच्चाने;हैं। 
BY भल्‍्न Bea भोर अगा, दुःखते, छूटे AL सन्ताने दें ॥! 
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o शान क्षपक . 
WaT सारतो रे तुकफो VARA हरवार ॥ ऐड ॥ 
थे दुनिया घोखे को ठटूटी, झाडे ना रिश्ते दार । 
भाई GY tt Gea कडीला, aq भतलय के यार ४ १॥ मे 
सरी wat में एक भाई ने, dat stat ATT । 
gar फिर egr sar, छाथ ata पै are ॥ २॥ Rate 
बारह ay का दिया दिशीटा, घर से दिया निकार । 
साल भरे तक fad रहे सग QA विराट द्रबार ॥ ३ ॥ भे 
छाखा भवन सथ्य फर लुसरी, करती arg? छार | 
Main St जहर दियाधा, शसो इन थद्‌ फोर ॥ ४॥ Ware 
अर्जन sara 
देशइ।- इन ale गुण से गया, ate चिन्छु का होय! 
ny Sa (आचर) eat सीन गुण, जिएसे फामेखोय IRR 
at भगवान तवाच 


| खं०-सोइ aga) भीर प्रकाश, पाराव ये सब तन याते Zt 


नाते से महो Fa करे, जाते के! नहीं बुलाते हैं ॥ ३२ ॥ 
बे erie ds रहते, गण लिन केर ना बिचलाते a 
ये उसके गुख बत हैं, ना ठस से सख gt पाले हैं ॥ २३॥ 
दुख सुख जिसे समाग रहें, शरीर जी आपे सें रहता है 
B पत्थर RA फा, बस एक आय जो कहता Ra 
शत्रू खे ला Fa करे, मा मित्रो के संग agar है।.. 
निन्द् स्तुती बराबर सभक, AST सहता है ॥ २४॥ 
दोढा-शत्र fay देश पक्ष और, सान HUNA war । 
aalen feta दे, गुणातीत राहे आन ॥ Ry It 


| छंऽ-अव्यभियारी सरि येग से, जो जन झुरे मनाते at 
रों गुण के कूद जाँय, वइ रख हुदा छो चाते Fuga | 
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हैं ही ह्र की प्रतिभा हूं, प्रतिमा में रह्म Tee हैं। 
sqa का हूं घान सें ही, एकान्त ges जहां पाले. हैं ॥ 
Qul ही eman vs हूं, afaarmt अजिकार) | 
को gnar भक्ता रहे छो RA SAT पार ॥२३॥ 
इति शो संदुभगवदुगोता सूपनिषस्छ त्रझदिद्यार्या योग 
शास्त्रे शो कष्णाअऊेन TNF FAS Gg पद्यात्मक 
गुख्््याबभागोनाम चतुदंशों अध्यायः ॥ ९४ ॥ 
wml Oj 


१४-अध्याय 
घुरुषोच्तम-योग 


शी मगयधान sara | 

दाहा-कपर जिसका ga है, a जिसकी छार. | 
ag भव्यय पीपल भेरा, अझेन ag संखार ॥ | 
छ०-चार वेद्‌ के.छंद चभो, पत्त जछमें egra Fi | 
विषयों के अ कुर जिसमें, नि केशमछता दिखरतते हैं॥ | 
तोगों qu अपनी थी करके, fag दिन उसे बढ़ाते हैं। À 
ait जिसका भेद्‌ जानके, वेद भाव पा जाते हैं ४-१४ l 
wut gl डाियाँ उसको, agya खेल दिखग्ती हैं। | 
कोडे ऊपर क्षे जाती हैं, और Sry नीचे केश आती हैं ॥ | 
नोचे सृत्य लेक में लाकर, कर्मा. से बंधवरतो हैं। | 
Gut हुई as ऐसी, यह प्राणो को de वाती हैं ॥२॥ षी 
दोडा-भादि भत और ठदरना, रूप न इस का पाथ । | 
इस पीपल ge सूल के, we singg खाय ॥ ३. 
S-an Gent उचित बोही, जहां घाकरफिर नहीं wae || 
उस méga पे सिछता बस, शो अव्यय ate चदातेह॥ 
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जो भाग सोइ समता त्यागे, और संग लगावन खाते हैं। 
sqr आत्मा में रहते, और इच्छा सकल Tara हैं । 
दुःख ore जादिक get के, तिनका Are बगाते हैं। 
ag घट्टिवान उख सरश AMA, ava चाम ले पाते हैं । ६४ 
wet geg चंद्रमा wait faaat, निश नळ कर चकासे I 
जहां जाय कर नहीं लोटे, ay अपना चाम बताते हैं gn 


गाम क्षेपक 


wet पछ प्रहर सब wa खतम पर है माना । 
. _ गया छो वक्त है साइ नहीं फिर छाथ आना ॥ 
वियारे ज़िन्दगी देश पिच को, eas wr शुनांदा । 
fase मारग पे चलना है, बतामो दया जदाना । 
न दुयोधन न gram, करर फा दाह ठिकाना ४ 
खमा सें द्वीपदो के संग, fer! ने qew ठांगा । ' '' 
न द्रोणाच से गुरु हैं, चिन्हे आवे ugar 
न अशन से हैं अथ चळे, युर पर दाण ताना n 
a गोता जात था gat, हमें Art छस पासा । 
` करो sgt शशयो ay इरी सेवक पुराना ॥ 
देशशा-मेरा varaa अश इस, शोय खोक में खाय! 
शोष हुआ feat agh घाना खूप चराय ॥ | 
- सनः ena छः दग्टूर्था, प्रकती छरे निवास । 
इन के शोचे है सपर’ करता इनमें लाथ nga 
दं०-सब सोच देहु भें माता है, waar इसमें से जाता V, 
खनेर Sox इघ भांति चले, ed पुष्प gare उड़ाताडे। 
agt ata मन भें रहकर, विषया का सेरग सुगाता है । 
आंखों चेय देखे हैं, काने से सुने उनाता है । ' 
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ह्वचा से सारी agit Br, get ote गरण बताता-है। | 
fasg से रस चसा है, और सारे स्याद्‌ amat है ॥ 
ex greu Rr सूच साक से, सनो सन wear है।. 
डरे से बघकर var है, जीर asaran Rr साला है ६ | 
दोहा-खाना wear देठना, गुणों का है gata | 
Ge छखे गुण के fant, wat eI seta ॥ yoy 


go- आप सें रहै असग कर, यागी जस लख जाते ह | 
विषयी सख ae षणी छी, ती भो नहो waa हैं ॥ yin 
झो as सूर्य छेकर अपने लें. शं जगत sasa है ।॥ ' 


और अशत हाकर में शशि में, झारी भौवचि सराहूं qa | 
भै at प्राणियों के तच में, wei Bra जियरता Bt. | 
माण अपान से निल करके, मैं चारों अन्न अचरता हूं ॥ १७ | 
गान क्षेपक | 
ष्या देखो aula इधर guy करगडेरकनां और तीर ian | 
इस wid, अन जनमें, तग तन में, तन तन में, चछता aa | 
आज छो खैड़े निठुर रणधीर ॥ १ ॥ बया देखो असन 
एशचडफर,घलवंछ कर, खलवछ कर, UGNA कर HALATA | 
आज कोडे सार waged? बोर: २॥ कपा दें 
aame, MÍNA, sais, कसलाओ आर faqa | 
Ry कषा तुम. बच के बे पोर ॥ ३॥ क्यों देखो? | 
खन शनसे, शरभ से, gran से, सरतन से लाझो काट के E 
WHI झर फछे झा सीर ॥ pl ज्या देखो a 
qer- हो समके gqe में, करता हूं fants; । 
चाण स्सृतो geraat बच au हो कान ७ | 


१ 


Å 
$ 
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` चयानं दिलाता हुं AA. में दो eus aay ८ 
: सब वेदों से आमने, St मैं हू! अगवान t 

l a at चारों घेद्‌ का, पूरण sitet माव l i 

| | : we हो qra का, हाता gee amau aga 
| छ०-छार अक्षर दो घुरुषों झा, सें यह dan बनाया है। i 
करता सें संथ कोव रहें, ae fare क लाया है ॥ १६ ॥ 
आर को उत्तम पुरुष हैं घे; परपाल्था देशवर गत्या है।  “' 
शव्यय Beret सें व्यापक, {समे इस के'फणाया है agen 

| St aur से at तभ, और शर से परे छाला हूं ।. | 

ले।क घेद्‌ में Hee Rigt, पुरुषोत्तम भाया जाता É ugen 

जिन विद्वानों के! भारत, में छी युरुषोत्तस माता हूं । 

सञ Waly उन cael, कर्मे पूजा जाता Fugen 

ate, शी रदुभगवडू गी सा सूर्ातबर्च र्त विद्या योग- 
शासन छो कऽ शेन संबा दे दयालुद्द पद्यात्मक पुरुषोत्तम | 

Ra पञ्चदशो अच्याय ॥ ९४॥ 


i 
Rawa 

N è i 
| &वासरसंपत्ति-योग 
| Argna षोडश aega, अशेन वू नताय te a 
| श्न प्रासी को te हो, येर बंधत फंसलाय॥. . . 
| mqi .खंशय बिल रहे सदा , नहीं. geu तकसे हरता है । 4 
| गुरू MEA का ऊछुना साने, झरडॉमें wel पडत! Bn 
| Se कपट छल eq त्वागे, शत गुण ata fanar है । 
| रुदो छान में लगा हुवा, बज पुरुषोत्तम पर सरता है ॥ 
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| 
भन चन घरती ag दास, जो मान से विग्र णिसाते हैं। | 
सभी एन्द्रियों का रोक agi भोगों पर WISTA शव n | 
देव शास्त्र अनुसार Te, परते हैं और कराते हा 
चेद्‌ पुराण शास्त्र wee, और हितसे शिष्य पढ़ाले Hy 
दोहा-छायक aves Mafa, तप करते हैं avai 
खीदे सादे से रह, wel ama बात ॥ १॥ 
Ge—mut नहीं हिंसा करते, रा मनसे दुख og चाय हंत | 
war सत्य Sr arg करें, ला m ठो बात बनायें Fy | 
गारी at. gra संहपर, पर कोध A जुळ छादे हैं। | 
को फा फल त्याग करें, जा संगल सुरी STA Fu | 
quite चित्त हे! दिचरें हैं, at अनसें ग्लोनो लाजे हैं। | 
ना इन्धे को Gy ay कर, पुरुषों केर उड़घाये हैं ॥ 
जोब MT AT द्या करे, दुशमें जा दुख acad हैं। | 
विषय भोग aa मिलते छो पर छाणचमे नइ आवें हैं।| 
Irat- कोमलता सरले असे, डोले सीठे बेन। | l 
कुकरस से oust किये, करले Ne नेन॥ i 
सङघलता सथ LATTE, YT ARNT BAIS । 4 
छल पुरुषों से 'एकशसा, रखते हैं बरवाय ॥२४ a 
छ०-जिजकाहे anta आरी, और सुख पर तेश चमकता ही 
ages AAG Ga, fra किरणों सहित qasar हो ॥ | 
WAT करे दघ के रूपर, शत्रू मो ate चमछता छो । _ 


स्तनः CATA से Br पित्र, wal पल्ला aus fagra णी 
SAT पाक करके grat से, भगवत भोग लगाये झो ॥ af 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanaii Collection. Digitized by eGangotri 


( ८२: ), 
दोइर-ऐते ये asta गुण, देवी erate जान-। 
भारत जिस में यह fee, उसे gare सान ॥ ३॥ | 

छं०«चोखा देकर Sat कषा, जो अपना काम बनाते F । 
चन जाती गण बरण आश्रम, का घसण्ड दिखलाते हैं ॥ . 
शर AWW साथ के, आये नहीं शोश vara हैं । 

negt करें बहुत उनकी; और खोटे शब्द सनाते Yn 
agr खोच सें भरे रहें, और भोवों St दुसियाते-हे । 
सूरखएन के. कास फरें, और geet खुलटी याले. है ॥ 

ऐसे wile आइुरो संपत्ति, में आकर aema हैं। . 

हे पारण. ये सत्य जान, ag मेरा घाऊ न याते हेह छ्या. : 
देप्षा-शझाझुरी संपति में बंधे, देवी से ae जाय | 

निश्चय करके कष में, इब से. संशय नाय n 

f gat dufa फे. विषय, सम जन्मे हो भाय। .. 

| परणडव हुल में साच द्या, भवयागर ,तरलाय॥ ४४ : 
| So-ga. संसार सें दो सृष्टो; सब जोबों के! णन्मातो हैं 
| एक; शाहरो होतो. है, get दूबी equrat Fh ; 

) . देयो Gr विस्तृत wear, आसुरी बताई जातो है, | 
हे एघा पुत्र fea से खुनिये, Aut ता नके भुगाती Bal ga 
mg Bra प्रवृत्ती और, निदुत्तो के नहो आने हैं । - 
एत्याचार और.शुट्टी वो, feat भांति wet माने हैं. ॥ 3 ४ 
दो बिम अधार सदा UIST, कहके ना EMAC साने हैं ' 
नर नारी संघेन से धस, उत्पत्ती जग को ताने हैं ॥ 
दोहा-फामदेव इस जगत का,. केवल सिरजन हार । 
i घूस दिन काढे दूसरा, करते नहीं fawte ॥ ८ ॥ 
खं०-मनसलोन GA UA WT उपकार रहित अत्याचारों। , 
अगत ATTA GA हुवे, इस ATA दृढ़ शोक भारो:॥- ea 


ee PUN ee 
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सरखता से करें gunn, खोटे फसे कर छारो ॥ १०॥ 
farar भतल RUT शक कोर लेझर भग में श्रिचराते हैं। 
ary wer’ saa wel, कुछ hiran कर aama हैं Uii 
Jari wisi को फॉलो, GR गला :बंघाले Ca 
छळास Wig देएनों के पोऊ, ER यख viens हूँ ॥ 
देशदा-णिजय wink के लगे, aga करे झन्पाथ । .. 
जैसे उसके घन मिळे Fat करें सपाय ॥१२॥ | 
@o-ag चन aia faar gear और यही. इच्छा पाऊंगा। 
यह (यच सेरा खारः छै, fac gaat झोर ERRAT १३॥ 
सेने ये शत्र मार दिये, घाछ़ी के अरर नशाक्तंगा। | 
में सोगो agam gel, देश्वर में सिद्ध कक्षारूंगा॥ yi 
में छुलोन हूं भालदार, आर यज्ञ रथाचे वाला हूं। : 
री बरार Bs ष्टो, ऋरळंद्‌ उड़ाने वाछा gu’ | 
qaar से कहता दे धल, में ही खिलाने बाला gi 
बहे sere में सतर, में 'लाख सुनाने बाला gayi 
दाहा-नेग् झाछ सें फंसे हैं, चिन्‍ला नहीं aara ' | | 
Se कान छर भोग में, घोर झक में जाय ॥ १६॥ | 
दं०-बड़ा BABA अपने Ft, नहीं weet aly नवाते हैं। | 
WH Beate के लालच में, रहते fag दिल सद्‌ सते Fi 
faut yas uy करें wet, और पाख Raa हैं। | 
नास मात्र के यक्ष रचे, विगों छे ega करते हैं ॥ ag tl | 
अहंकार बल दप काभ, कौर क्रोध जिनों केर साते हैं। 
सत पुरुषों को शिन्दा करं, ge सेरा साल घटाते हैं। ' | 
नहीं देखते अपने से, मा दुसरी fewer हैं| ” | 
सुके दष करें Ray, can aq बतंखा ले हैं ॥१८॥ ˆ i 
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(@ ) 
गान क्षेपक 
l बोबी कासारी तूता aaga छो रानी ( ठेक ) 
| gear तेरा ary qatar, आर महता दीरानी। 
| "छठालच तेरा प्यारा देवर जय में ला तू छानो ॥ gu 
| aig थे! afar मामा चासो-रण्डो छाजो नानी | 
| जुघा:है तेरा am ade घहम तेरो Iard ॥ २॥ 
| We बोल्या जेठ freed? year तेरी fuarat 
एम्स पाखएछ हैं. प्यारे ae, चोर नगर रजचानी ॥३ ॥ 
fear तेरो साख syer, और :थोखा दिल mt । 
झर्ने छहें बचो भए यारा, ये सब sr खाजाको ॥४॥ 
, Sree HIT अशुम द्वेषी मेरे, नोच gau Gare ॥ 
"Sa Bt Tag Iri, डालूं बारंबार ॥९६॥ 
१०-आछुरी येएनो सें wea, ay ys जनम जन्मात है । 
_कोन्लय ना fae उन्हें, ag अन्त नीच गति पाते हैं ॥ २० ए 
“तोन भांति क्षे ae gre. ag ered जाश कहाते हैं । 
काम ere और लोभ amg, एसी fea बतलाते हे 7२१४ 
एस तीनों we दोर से BAA, जो प्राणी छुटजाता हे । 
फिर AST अल्या छर अपने, करने क्षे काज घनाता है।र२० 
WT साधन SW घरले घेग, पूरण fegt पाता है । 
शान्त रूप Br छाता. है, फिर ga में आय ental हे २३ 
देशहा-णरने दा करने विषय, maig एक nara | 
sre faut यों जान कर, कमे करो हर भान ॥२४।। 
गान क्षेपक 
Sure आर घरी फे! मरना ज़रूर Brat ॥ ठेक ॥ 
. . मिल काम के तू जाया करना ज़रूर होगा ॥१७ 
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— 
करते हुकुमयदूली फिर करो we है इतनी । 
बया पायद्र दे बस दस भरणा ज़रूर QUT NE 
' जिनके लिये त इसना at Fa Goat है । 
agur में लुक केप उन्न से SAT ज़रूर STATN ३॥ 
'-इङकारियां ये तेरी हरशिक्ष नहीं अयो । 
सय्याद्‌ जब करेगा डरना TET STAT ॥ ४॥ 
Sa law WHI का. अय GAGE BCS I 
शाना तरे छो एक दिन घरमा जरूर छोगा ॥ १॥ 
: जितने RA ये तुक फेर खर से उठा रहे हैं । 
_ eyed में लफ Br इन से पढ़ना जरर छोगा ॥ ६॥ 
कर याव्‌ उन दिनों के fovet था पी खं. में । | 
छे नास!उख इरी का सरणा जरूर होगा ॥9॥ _ 
Seat दूधालता का छ्या अन्य Rar qeat 
किश्ती wat WET हे चढन! जरूर STAT ॥ ५॥ 
इति स्रो agaaga सूपनिषल्ड ्रह्मथिद्यायां येगग शास 
खो SUG संवादे द्याल खन्द पद्य त्मक Fara 
संपत्ति विभागोनाम षोडशो अध्यायः ॥ १६४७ 
१७-अध्याय 


AgI विभाग-याग 

अजेन उवाच 

| गान AIS 
“wet ता इतनो दया AUTAU Bar शरम नाक z । 
बयां SH से! शरससों आजे,गुनाहोंने yaar आन घेरा 
कची छेदारो को eq भोगो, हुवा में बस इनके पोळे रोग 
हि छोभनेभो बनाया जोगो, कराया. दर १ का Fae) 
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है गांठ arii खरपे भारी, में चछने से हैर रडा असे 
जुरा ST सानलो मुरारी, न शके tara Fat सेरा ॥ ga 
होयास NA मेरी जिसद्स,नजुर पड़े मुझके getaway 
oa से msa की SATS, खगा हो बंचो पे कल्न्नेरा एका 
MBIT इतना gÈ FAB, हों बंद wie qee Hse ( 
> ware तेरा घंचा gar छो, wars यरणों में घो घतरा aye 
छो बको रसे सेरासरणा, ती SIA जाकेषया हकर मझ 
यष्दीका सरनाहे मघकावरणा,यहों सुया रिफ फ़द्सपैतेरा ved 
यहींका जरांदे अर्ली गीइर, यहोको सिष्ठोमे दे येजीबर | 
MATa RÍA सिङर्दुर,छ्याहै जा उसने घामनेरा "७ 
कसीना चोदे वे! wy शाही, Tavs है उस केर बादशाही । 
खे fase fread उन्होंने पाएँ, पियारे लेलेके नामसेराधणा 
ल arg दिक्कत करे! गवारए सगर मिले gaara सहारा ( 
जुमोन दोशण पै हे एजरा/जलू में उछपे हे START (९ 
कहीं खदाद frag न जाये, ये faq तेरा ses न जाये ९ , 
सदर लगा करके शलो AN, BAT यशेषदूर के लाल तेरा ४ १० N 
दाहा-शास्त्र दिधि लो त्याग छरी, AFIS q faata r 
तिचकी fear Rag, खत रच aT सांय ॥ १॥ 
श्लो भगवाल IAT 
gfo- तीन भांति फो शा, तोनो के eas झालो है। 
साल्वकि राजसि आर तानसी, छुन घे नास रखाती है १२४ 
mgt Qt सारत सघको अन, उर अनु चार दातो है । _ 
agt सय नरका श्रद्धा ज्पो, wat त्यो बनबातो है ॥ ३ १. 
war गुणी WITT सुर, पूजन कर इलचाते हैं १ 
यत a फे पूजन AT, TTT चस्हाते है . 
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सौर तामसी जन सारे, जो पूजन STAT चाहते दे! 
लाय रात QT मरयटमें, Bt भूत भौर प्रेत ware हें ॥8॥ | 
Sige जन area fasg हैं, तपते Y तप घोर । 
SEE पासरड से, काल राग बल जोर ॥ ३४ 
छं०-पांच aca avd रशने, वाछों को Ge दुखाते Ht 
झर सेंमी जो uz देएनें, gaat भी fosa Fu 
हे अजेन ay eet जान, जैसा ga gy बताते हैं । 
धा आसुरी निश्चय घाले हैं, शीर राक्षस जान घरालेहँ ॥.६॥ | 
' खाने पीने सी सब केव बस ata भांति के साले Fa; C 


AA हो तप दाण यक्ष सुन, उन के सेद्‌ शुनाले Fuon | 
खल mg sary wa सुख जो mi करते Fr 
चिकने रसके fear प्यारे, सात्विक ew पोले हैं we ॥; | 
देशहा-कड़बा Teel चरपरा, QIE TT GRN । "4 
रोग शोक दुख दे गरण, wit भोग faa लोन ॥ ९ / ' | 
de- पइर we बीत ए, दुगेस्थित स्वाद गया सारा । * | | 
बरसी wat छीर agg यह awe सजन है प्यारा एभा | 
Jm Ar ag करना है! Yar जिसने aw में चारा । <. 
west इच्छा नधी sar छौर fuaa aw फरे झारा॥ | 
डा यज्ञ सात्वको होता, ये सत है ada egra | 
हे भरतश्रष्ठ जो फलको इच्छा, करके as रखें न्यारा ॥११॥ | 
और पाखर दिसावे क्षा, करता चोखा देने वारः । 

, राक्षस यज्ञ उसे जानो, सुत्त अजब तासच व्हंबिस्वारा NAR | | 
` दोहा-मन्त्र विधि भीर qisam aR जो यग gta, / | 
Shad अन्न agr विकता? सो यग तानल चीन ॥ १३॥ ¦` 
Go- ब्राह्मण का age से. पूजन करमा अच्छा है 
गुरु प्राज्ञ wat पूजा सेवा, पोषण करना ssar y, | 


| 
| 
| 


ai 
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We सरलता med नही, छा करना अच्छा है) 77 
ar शारीरक सप कहलाता" gan करमर अचका है ॥ (शा 
दुःख स दूने धौला सचा, बचन सुपाना उच्छः वै, ` 
हित छा प्यारा और स. कचा, क्वच डुबान! अच्छा हिप 
a दु शाख पढ़ने at बच्चा, बचत gaat अच्छा दै. 
| येर बाणी छा तप है अच्छा, wea gaar अच्छा है ngan 
| दोइा-सन प्रस्त और समला, सोच ही सन agaaa „` ` 
। ` सव gg रखता सदा, मानस तप were ॥ १३॥ 
(SRBE इच्छा त्याग करे, जीर चहुं! ' परस. aniar है । 
| चित्त एकाय़ करे शपना, और हुल्ःसुल चा छो जाता है ॥ 
| ऐसे ate सालि के तप; करता. भोर छुलश्वात्या है |. ।.. 
| At eras लप कहलाता है, जो करताह सो पताह igal 
| द 


| चोरं पाखण्ड दिखाने कें और सान बहाई भाने को 7 


| 

| 

| 

| दोहा-उचित समय जन ways, fan erent दान । 
| प्छ 

i 

| 

H 
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Hugi, सदा शास्त्र AYT 
हुक. a aia क्‌ किया ओ इस VATU yyy 
कणकेत TA छी इच्छाठे, नहीं आर AY फल may 
ar डाग we सप दूषण आद में, तत SHAT उधराते Fay 
gra शौर शत भाव J quay खत यह नाम BUN Ñi 
छीर ie wat .के नोतर, भो खत. हम aga है ॥ 7 
ag दान तप. में स्थित रने फा छत ease ga. 
झौर हेश्यर a fafan, फास a uu agra हैं ॥:२७ J 
दा श्रद्धा के gan दान तप at खो कुछ ara Ga 
दो असत कमे जीर भरते, देपनों सें काम न आते u 
दोषा-यो ang अच्याथ का) ANN GUA जान | 
तेरे दित ही खे faa. कोश तात बयान || 
एति ait सदुभणवत . गोतासूपलिपत्ज ज़र्यविययायां n 
शास्त्रे श्रो रछण्णाजेच Fars दयालु छन्द VART 


ee) ऐव-अध्याय 


सोकसंन्यास-योग 

`. जन उघश्च ठी 

दाइए-बडी झुला वाले HY दुबी केश. THAT १ 
"केण इरण है आप फो, सुझपर कृपा सडन ४ | 
TT और संन्याच का; दीजे तत्व gard) ... 


ye 


"` SAR MALT, चाइता FASTA ॥१॥ | 


at भगघाय उबाल ` .. म 
८-छो इच्छा से दें कसे त्याग, फरते नहीं. स्त A ale 
संन्याप्ती का घसे Wel, संन्यास छबी.बतलाते ढे! 


NT 
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: ("८३२ ) 
सर कसे करते सोमे पर, फल नहीं उसछा MTA Pi 7 
तलब But ऐसे ही, wat फेर त्याग ena हैं ॥ २४ _ 
फुछ पंडित यह wae हैं, दूषित कमा के नही करें । 7 
ge कहते हैं यज्ञ gia, सप आदि कमें में महों हरे ॥ ३॥ 
है अरत. येण इस ब्याग सें जो, सेरा निश्चय ga नद्दोटरे | 
तील सांति का त्याग अवश, बन पुरुष सिंह इसमें faniel 
Aua दामतप छसे काश कभी न करिये त्याब । - :: 
LEE _ पंहित:जनभी gg हों? करे दान तप याग ॥ gut 
.मभता और एल त्याग कर, ये सब ,कमे wel ::: 
उत्तम निश्चित भत सेरा, पारध करे सरे ॥ ६॥॥४ 


z 


| 
| 
| 
| 


i 4 
। छं०- बर्णाघरी निहय कमा का, त्याने चचित नहीं कहलाता। 
। शूर्ता से होइना उसका, तमा. गुणी. War जाता r Siih र 
| it GRA दुख दाता GHA भोर तन दुख अयशे सुरकाता! 
| रजो गुणो त्यागनहि वा, cite ger भो उसका Aglaram 
। ag fafaa कसे अवश्य करना; ये eas को कसे बनते हें 

| 
| 
| 
| 
i 


UES संग ज्याग करते झणेन, Qvariees रयाय कहाते ier 
छट्दठिमान fas सात्यको, जो त्यायो' कहलाते है । 
ना छरे कमे से घणा करे, AT Aes में रन MAT 0 ou 
! दोष्ठानतन चारो सम्भव a, दे कमे दे त्यग।। 
कमो का फल छोड़दे, से a बेछाग॥ ११५७ | 
छुरा मला देशों निले, कर्मा के फल तीन ॥ 
po gait NR मरन पे; संन्यासी नहों चीन -॥ रर ॥ 
छं०-कारण पांच aat बाहू, ये रूब कमों' को fag ry 
सांख्य ma क्षिंद्वन्त कहूं, में सुने लगाकर agt के ॥१३॥ 
` अधिष्टानं mula देश, जो रखता शुद्धि अशुट्ठी पे. . 
दूंजों wat चतर दे. पर अहंकार को Sgt के. ॥ 
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` ` 'भोर षो अपनी अहो, के, watt नहीं fegarar हे॥ | | 


a] 
i ७ 
b» & . 


Sie उसे घंघन में मी:नहों, काणे फसे Gera है ugen : | 


/ उस gee निरी घत्व॒रश्ित; at 


i ¢ 2:89 ; ) 


पांच ygyi छटवां सम, BH कारण नाम अराते-हैं। | | 

पांच wile फो ata R, saja ये आते जात हैं N | 

Se सूरण छादि देवता, तन में हो रहे आते हैं। |. 
Are देव, कहाते हैं, जा vega देर weave Fn wey! ` 
Agan सभ जाणो से पुरुष, fear eta करें । 
|... SR a सब काल. में, थे. पांचों fart ggn 
ख०-सारे ah awe पांचों, कारण शै परासी करते Fy | 
इस ata के fafeea हाणाने, परसो खेर ag fama हैं।| ` 
अपने WE आत्मा Ver, wt का करता घरले A 

चेर हु.नं देखते हैं; दुखः सख Br विरया वरते Fg 
(जिस छे सने Gera छूं में, ऐवा विवार नहीं अत्ता:है। 


a 
—_— 


mate मारे इन छोगों छोए सी भो नही हत्या पाता है! 
| Remit थः जाता महो, तीन कशे संचार |. | 
i RIT रने करता इन्छ, जाहा ey प्रकार RCH प 
&०- जान कसे करत :सीनों का, नरिगुणो aq जताते:हैं। 
(ठीक. २:खमे सांख्य शास्त्र से, ऐसें गाथे जाले हैं ईशा | 
जा qadi में एक भाष,:अविनाशी कर लखियाते ह|| 
eat में: atta देखे, येर. खास्विकी जान:कनांते हैं ॥३॥ | 
जो श्र जोचों में भे३ युक्त, Meg २ पश्चिचानते हैं। || 
CF न्याऐपन के aririh, बस राजस ज्ान.बखानसेदे(॥ | 
थी एक काये ,सं a हैं, Way उसे ध्वी.मानते हे) 
WERT तासस mamadan] 

देशहा-नित्म लियम से कमे Delti "i 
शोर. जिन SRLS fasa mgt असक; Ay 
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Ree मिटाय-कर, ws को इच्छी त्याग । 7 - 
करले हैं लो. कमे. का, सापे सात्यकी meats ॥ २३ 


छं०-घो खडकी quar से करते, फिर, अहङ्कारः दिखाते हैँ । 


HITT फसे बाहो दो है; Tre A अति oe sara हैं ARUN 
जिसके करने से पिठे ता, बढ़ीं बरा.भढा. जंचवाते हैं । 
अब घचंज का ary अधिक होता, तञ रोते हैं पळताते हैं ॥ 
झर ag at नही शोषते हैं, etal Rr दुःख हो. जावेगा । 
खस्थ wel देखें ऊपयीः. ये बिगड़े या घनि आवेगा a 

GY Guat wat जानता है, कर urea दिल्लछावेगा । 
वेर तासंस कमे कहावेगा, और नक ala पहुंचावेगा ॥ २५॥ 
देश्हा-भहंकार रकखे. बही, रहताए बेलाग । 

ate at कारण. करे, निश दिन खेले फान ॥ . . 
fag) मोर अखिटद्ठि में, रवे ve aaa | 5 
संतागुणो करवा बही;-अजेच freee जान;॥ २६॥ 


छं०- विषय घासला में रहता, और मे रा पर चाला हे । 


Wa झोदों केर किलयाबे, कौर: say सें आजाता है 
शौच रहीं रखता फुळभो, नित. हषं और शोळ मनाता है । 
ऐसा करता ऐे. WHA. a, अख रजे!गणी Setar दे ॥९9॥ 
खुघःचचच faqaa बाला; जो कृपट जाल फेलाता है । 
BAA खोरः छो. stage, भीर: करके फ़िर पळताता है ॥ 


' अछ्खेट फरे सब GTA, ठ ल. बण कर समय-गंवाता हे ६ 
o यह तने'्गुणी करता Bray, बस करता है इतराता देत ९८४७ 


Sygate बडिःके गुणों से,तोन भांति के संद 
सुने aaga च्यान से, अलग २ बिन खेद rata 
“जो afg nai aiciagal, काण अका ज पिछानतोी है। 
ALAN शभय-बंघ: सुक्ती-का, सात्वको घु NRR | 
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«Ñ AN छरनो HABLA ठोक ६ agi भानतो है | 
ये ही राजस Bree, जो रामस अनके ठानतो है । ३ 
जो wut के! चमे उसे, ga उलटे HT फरातो है। | 
अंधेरे से ढकी ye तानस, बुद्धी Sgu है ॥ Ry 

जो vata fag करने से, qt नदी छटातो है। 
आर मन इन्द्रि प्राण क्रिया, कर चियसित रूप बनातो है| 


Z-a पारथ ऐसी wat, wifes घिरती जाम। | 
इसी घति का आखर, छेते हैं विद्वान ॥ ३३॥ | 


०-हे Bua को अणे uy और, फाम में चत्तो छगातो है ! 


शर ngn फल चती apania चति कहलाती ye iy ` 


जो नोंद शोक भय पदताया, अभिसरण wet छ इवाही है।' 
परथ वे! धत्ति ताली है, थोर सूरख केर Farag, 


हे awia अब तीन भांति, झे सुख gas बललातेह। ' ' 


aeia से जिसके हों प्रसन्न, भौर दुख का अ त फराते।| 


जो सुख पहिले विष समान, परिणाभ में अस्त oll | 


निज afg aga देते हैँ, दा. arias gag क दाते ह 
:.. गान aa | 

सरो Rma में अन बंधाये जाऊंगा । (टेक) 

कमे AMSG, AIT सिखाऊ,भरक्तका रख भी चखाये a 
बातों में लाऊ, गीता-झुनाऊं, cs glar aerma 
रयम बिठाछ, SEAT Ri पे कोडे उछायेजाऊंगा।३ 
दइलमलेजाफं,बणरद्खलाऊं शर्माजी तमके जितायेयाहग0| 
दोहा-जो wes aga aX पीछे ace समान i 
fasa इन्द्रियों से बने, सा सुख राजस जात ॥ Th 


जो खख णादि ओर आन्त सें' देता है भळवांय | | 


निद्रालस्य प्रमाद से, होय सो. तामस गाय १९ 
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| छु०-जो ang म्रकति तपजातो है, नहीं तीस गुणों से बातोही 
३ | ` झूमि रुवर्ग agi देवन में भो, ना काडे व्यक्तो पातौ है ngon 
` i ब्राह्मण क्षत्रो वेश्य शूद्र Br, परंतपो aastat है । 
`. saian sera करे फिर, गुण से काय्यं घटाती है we 
| बाहर की इन्द्रो रोछैं, जीर naat tra दिखा हैं । 
५ Sade ga आदि आदि करें, सागीरयो गंगा gA हैं 0 
rT क्षमा करें GAR ऊपर, और सरल स्वभाव घनाते हैं । | 
| ज्ञान स्वरूप के देखे हैं जीर सक्ती भाव बढ़ाते है 
देगहा-वेद शाख फे बचन ते, रखते हैं farara.. 
है | - MRNA अन्तः फरण, करते सदा faara ॥ ४२॥ 
| one? gear जो रण में, और वेज प्रलाप दिखाता है । 
| चोरज्ञ घरे grea पर, फिर युक्ती कर चढ़ जाता है॥ . 
we , कभी. ag में नहीं भागे, मद fra प्रभुता दिखलाता वै ॥ 
| - को दानमे शिरतक देताहै, थे! झत्री बोर छड्डाता है ॥४३.॥ 
Ut , खेती फरे feos खला, जोडे और cara हैं । 


| y LES 
iW , , देश ९ थे! फिरते हैं, नाना व्यापार फेलाते हैं u ु | 
है| Gy पाउन करते में, सन रंग घन. सभी लगाते, दै ie | 
W aga Ri के! करते, आऔरःचणौः शोश नंबाते Fu 


; j HQ sae उठते हैं, गा साता & ढिग जाते हंत 
| | नाद्‌ gg ररते सानी जी, चान पवित्र कराते दें ॥. 
aa सन चन खघ गेएमाताछे, feat स्वयं लगाते हैं । 

गौ ब्राह्मण को शेवा. फरते, स्वाभाविक Gea बनले हैं ॥ 
-दोष्टरा-सेवा तीनों ad at, कसे Bs का जान ।. 
And (इसे स्वभाव ag, छौ. मिळता है आन ॥४४ ४ 
“| छ०-झापने २ कान सें हो लग, कर नर fagt पाता है ।. 
| fud मकार fegt, ua, इत जो निजे कमाता है 0४१७ 
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. &०-जिल को gig किसी acy सें, at ना जाय फंदात है र y 


( ६४ .) z a: 

‘eit भगवान्‌ wat eta? सेः स्थूल रप में लाता है| | : 
संसार में व्यापक Tat है,-कुळ आता है ना जाता है | i 

रुख परमात्मा AT जो अपने, उचित GA से धाता द्वैत 

' उप लिहि mene है, और थे! आनम्द water R 
उच्चतम धे पराये से, fra छीन यसे at भाता है । l 

“अपना नियत कसें करने से, पापों wet फंखाता है ॥ ४३ fla 
दोहा-निज स्वाभाविक कसे जो, दूषित भी कुछ छो। | Be. 

तौ भी छोड़े ना फभी, कौन्तेय कहदी wy 

अग्नो सें जेसे wat, दीपक में जो Bry x 

Beat सख कान X, दोप होय फिर हो ॥ ४८ ॥ 


tuga l व i 


सब SITY सनके जीहलिया, भौर इच्छा सफर amate 
Assi को शिट्टी लो, बस परम छिट्टो ugeri है। चा 
कर्मों के फल त्याग करें, फिर बातों सें मिछिणातो Que, भ 
ये fagt जघ fasma है, किल iR ब्रह्ममिछवाती हैं। | 
संक्षेप से SYM wey, वे! अमः ज्ञान करास है ॥ ४ y 
जिसकी बुद्धी है fang. wit aw केश dice जाती है। k 
शंढदादी' adi Ar स्यागे, राय दष नशाती Quyu; | 
देष्दा-नसे खदा एकान्त में, थोडा saw पास । . 
अण बरी और देवकी, बंश में करे अनाय ॥ 
ध्यान योग अस्वाद से' चित्त fear है थरम | 
और बेरागी Qrar, पहुंचा सेरे धाम ॥ ५२॥ 
७०-अदङ्कार बल गये काम, छीर कोच दा इच्छा त्यागीच | दे 
सनतार्त Wied रद्दताहे, नरवद्दी wert ला भागी हे ३३४ | ` 
खव ब्रह्म में डोन हुआ, आनन्द रहे अनुरागो By 
Mat काष्ठा रखता है, घर सोच करे घेरायो हे॥ :- zi 
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| (३५) 
£. «सिं एक भाव, देखे नहीं Gq लखा चातर है। 
तक सेरी असेन, ऐसा हो प्राणी पाता हेप - 
E / t से faam .ज हूं, जो ghee mam है । 
Mit aed IAS जब सेरा, सुकएी ने आन amare toon 
दाशा-मेरे aye से ugh .qre ss फरे | 
३! नित्य ऊविलाशी पद्‌ विषय, aaga faa? ५६१ 
BoA? लिये aa कालके, awd छू रोइ gat में भा । 
FIAN का पकड खएारा सदांहो gud fanon 
gml चित्त लगा करको, तू कठिन काम झारे करणा । 
फेरे फरिया से भवसागर, त॒ थाल सानले.पार हुआ. y 
है “झो तू अहङ्कार से मेरी, बातो घेणे देगा बितरा। , 
Hy] OE aaea नाश Brera, चच regat हूं जाता ॥ ए८॥ | 
+ शो छू अइङ्कार के ऊपर, नहों छड़े यो. सेचेगा।  . -:- 
gq; भछति, ge छड़ो-देगी, तेरा निश्चय eae कंठा yen 


गान क्षपक 
| | मल्हार . 
mie रः सुख मोड रे अजेन । 


| 

| पोछे gent ara veut, अब सेः णा. सर Aree way) 
OL छक्रीः GSAT ger लगेगा. Tiara रण Bree अलोल ॥ 

| सारनरे सेए बीर ead, फायर की दछा घोहरे अलेन । 

| आया. है से जायगा शमो, मासे रष्ठा at Hee अकेन ॥ 
है Fe q faama से, कसे उत्पत्ति maj "7 

BAUR घांचा तफ, एना सेरा सान |” 

3 इसके AAR, करना देगा त्याग! 

TAQ देकर के करे, कहता BUT ge 0 
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dog अत सब पाणिया के, a 
चर age से सब ज्ञयो के! सोया से 
ga wat से आरणा जाओ, तुस उस को रर 
ara aman परसशान्ति, कपो से एखकी ७ 
gut में भो गुप्त ज्ञात ये, मैंने तुम्हे बताया 2 A 3 
! पूरण कर विधार इसका, फिरकर छो तुकणेा साया 

fant सबसे अधिष्ठ गुप्त, खन AAN मैंने ag गाया Fy 

Cage faa मेरा है तू, यां tea उपदेश झुनाया है ॥ 
दो प्-सुरद में चित्त छगइयफर, मेरो afs करो । 

सेरा ही पूणश str, चरणों शीश aera ।.. 
झो तू ऐवा धी करे, पहुंचे AT पाख ।. i 
संश्य प्रतिज्ञा से कहूं. तू an चित्त fasta h(i: 
छं०-सब एन्फ्रिचके यसे त्याग, मोर शणें छारी में आश `| 
छन पापोसे weary बया शाक समुद्र में garat ॥ ei 
ast तप ना करे कसो, और सेरी TUY पर आजा lie 
सेवा थे षर्जित रहता, मा WIN BY बताया ॥ ६ 
जो इस परम शुप्त सक्ती, और घाल केर लिचिजल गात 
कषा grat अरं av बिधिचत घेर Hwa जाता है 
; को Mar उपदेश करे, मेरा वो. अधिक खंगासा दै! | 
जरभूमी पर Sie नहीं, सभ जो लस कथो घुनाता' शः 
'दोदा-मेरे GZ में gao झो घासिफ gears | Ey 
... पड़े तो नमू सं उसे, ज्ञान. यज्ञ. परसाद ॥ 
छं०-जो णर agra gna, और नहीं oat लात हैं 
पापों से नर्‌ छूट. जाय: अरर पुएथलेएक सें खाले i 
हे अजेन wT ध्यान से तेने, सुनी ये भेरी आरसे हैं। 
झे य at HAT अभ wt, mgt जाप aata. 


Sala उबा a 
ae कण्ण सगर आहे है। ` „| 
Sate कग मिं, ma wet लप ei है asgi | 
! गीर saristi, wea की जाते गावे हैँ। | a 
र ey bl हुए करमर QUA छान HN है ॥ 39 
ied mgu वि f tery dame) . ` 
i g ? w š 
Ta छम 7 से सुता g We a मड ate ३ 
(6-७ लि i a SCR वाली, (ससे को दाते. राजा |. 
2 | y} 
| अलर ऽर करा, तो छ k aran gatar Weg 
igrat araile gou फा. wT i 
nf दन्द WANS a > राजा | a 
No ४ is i 
` g : 


= 


Le शरक Sie] 
नणय cata NA, 
दरति Mme EAE ain Helas 
५ झोळपणार्जन Gare aije ARTIAN 


\ 
$ i 
{ ae 5 i 
-j he 
| नवृ ate फेर उरि एर ॒ 
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साव भक्ति के नाना asar नानाफल दरतार । || | 
aq साठी सॉंचदलद्ोसों east भरखार ॥ 


i CERTA छा पंथ सन्थाजिच आलस द्रवार + `. 
4 o o शक्ती शिलहु Agana खचकर फिर aula यार 
La बिद्वारी चरने sig fagre y 

\ Aga sae को fana, करी कण्ण सगवान | |. 
| ` ` MM gh गस पाप फो, चिजय करे हरे सादा 


५. रं०-गे।पालके शरणागत हूं सें, कौर सतू केर ayam 
अधार सब गया YIT फा, सत्य घान दे गया war 


'. - -. ` १ओहरिःशल्तिः ३॥ ` 


W | . BAI ७६०५५ es es RR ९७/०९/०९0० SINS rn 
Co {| @ ay येः वेदाज gear 89 | | 

5 वारः शसा। 7 i 

चारात PRATT oe ... ... saa ses soo 2 iB ४००५०४० 
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